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अखण्ड साधना हमारी आध्यात्मिक व सांस्कृतिक द्विमासिक पत्रिका 
है | इसे सुदृढ़ व स्वावलम्बी बनाने हेतु आपके विज्ञापन के योगदान की 
आवश्यकता है | प्रति अंक एक पन्ने का छपाई खर्च 500 रुपये, आधे का 
300 Yo और चौथाई का 150 Go आता है। कृपया अपने विज्ञापन व 
विज्ञापन निधि आश्रम में भेजकर सहयोग करें | 


("SUPPORT") 


Patrika is our spiritual and cultural bi-monthly magazine 
Make it strong and self supporting by sending your 
advertisement 

Cost of one page advertisment is Rs. 500/-, half page 
Rs. 300/- and quarter page is Rs. 150/-. Please book your 
advertisment and send payment. 


Those who have not subscribed for their annual 
subscription of AKHAND SADHNA PATRIKA and annual 
membership subscription are requested to send the same 
at their earliest possibility. 
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पातजल योग दर्शन 
समाधिपाद-1 


सम्पादकीय- 
Tag से आगे-8 

अभ्यास का तात्पर्य को बतलाकर सूत्रकार अब वैराग्य को बतलाते 
š | वैराग्य दो हैं- अपर वैराग्य और परमवैराग्य | प्रथम अपरवैराग्य को 
कहते — दृष्टानुश्रविक विषयवितृष्णस्य वशीकारसज्ञा वैराग्यम्‌।1१५ | । 
(दृष्टानुश्रविक विषयवितृष्णस्य) दृष्ट विषय और श्रुत विषय, अर्थात्‌ देखे हुए 
और सुने हुए विषयों में सर्वथा तृष्णा रहित हो जाने पर जो चित्त की अवस्था 
विशेष है (वशीकार संज्ञा) वह वशीकार नामक (वैराग्यम्‌) वैराग्य है | 
व्याख्या- दृष्ट और आनुश्रविक विषयों में जिसको तृष्ण नहीं रह गयी हो 
उसका वैराग्य वशीकार संज्ञक अपर वैराग्य है | विषय दो प्रकार के होते 
š | दृष्ट विषय और आनुश्रविक विषय | दृष्ट विषय ये हैं जो'इस लोक 
में दृष्टिगोचर होते ë | जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध, धन सम्पत्ति, 
अन्न, स्त्री, राज, ऐश्वर्य आदि और आनुश्रविक विषय ये हैं जो वेद 
शास्त्रों में सुने गये ë | जैसे स्वर्गादि दिव्य लोकों के दिव्य सुख-भोगादि 
है | इसलिये इनको आनुश्रविक विषय कहते ë | 'ममैते वश्या नाहमेतेषां 
वैश्य' ये सब मेरे वश में है मैं इनके वश में नहीं ë | इस विवेक-विचार 
को वैराग्य कहते हैं। 

वैराग्य दो हैं अपर वैराग्य और परमवैराग्य-यह बात पूर्व कही जा 
चुकी है। अपर वैराग्य के चार अवान्तर भेद हैं-यतमान, व्यतिरेक, 
एकेस्द्रिय और वशीकार | इनको सूचित करते हुए सूत्रकार ने अन्तिम 
वशीकार संज्ञक वैराग्य का ही नाम सूत्र में लिया ë | अपर वैराग्य के 
AN Wetan आगेन्प॒थकममबृथक्कष'मेंर्णन (क्रिया"जा/रहा है | 
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१.यतमान वैराग्य- यह सम्पूर्ण परिदृश्यमान जगत्‌ दुःखमय है, 
आध्यात्मिक आधिभौतिक और आधिदैविक आदि दुःखो से परिपूर्ण है। 
यही कारण है कि जगत्‌ की नित्यता तथा अनित्यता का विचार करने 
वाले विवेकी पुरुष को संसार से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। मैं 
वेद्‌-शास्त्र तथा आप्तवक्ता गुरुजनों के उपदेशों से ब्रह्म के वास्तविक 
स्वरूप को सम्यक्‌ जान करके रहूंगा। इस प्रकार उदात्तपूर्ण भावना से 
युक्त होकर तथा मैत्री आदि भावना के द्वारा, राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि 
चित्तमलों को दूर करने का जो उद्यम है प्रयत्न है उसे यतमान वैराग्य 
के नाम से कहते Sl अतः अन्तःकरण तथा इन्द्रियों के दोषों को 
दूरीकरणार्थ जो प्रयत्न किया जाता है जिस कारण से इन्द्रियां विषयामिमुखी 
नहीं हो पाती हो, तो वही अवस्था यतमान वैराग्य है। 
२.व्यतिरेक वैराग्य- उक्त प्रकार से दोषों को दूर करने के लिये प्रयत्न 
करते रहने से साधक के कुछ चित्तमल नष्ट हो जाते हैं और कुछ शेष 
बाकी रह जाते हैं। इन नष्ट होने वाले और शेष बाकी रहने वाले 
चित्तमलों का पृथक-पृथक विवेक करने का नाम व्यतिरेक वैराग्य है | 
अर्थात्‌ मेरे इतने चित्तमल दूर हो गये और इतने दूर करना शेष हैं इस 
प्रकार विवेक करना ही व्यतिरेक वैराग्य Š | 
३.एकेन्द्रिय वैराग्य- जबकि चित्तमल रूपी रागादि दोष बाह्य नेत्र, कर्ण 
तथा रसना आदि इन्द्रियों को विषयों की ओर प्रवृत्त कराने में असमर्थ 
बन जाय, पर सूक्ष्मरूप से मन में बने रहे जिस कारण से विषयों की 
सन्निधि मात्र से चित्त में पुनः क्षोभ उत्पन्न हो जाना, उसी अवस्था को 
एकेन्द्रिय वैराग्य के नाम से कहते Š | शास्त्रों में कहीं-कहीं मन को भी 
इन्द्रिय ही कहा गया है-'एकादशं मनः' ग्यारहवा इन्द्रिय मन Š | अर्थात्‌ 
सब ओर से वैराग्य धारण कर लेने पर भी मन में सूक्ष्म रूप से वासनाएँ 
रह ही जाती 6 जिससे किसी निमित्त को पाकर चित्त में पुनः क्षोभ उत्पन्न 
हो जाना-यही एकेन्द्रिय वैराग्य Š | 
४.वशीकार वैराग्य- जब चित्त में सूक्ष्मरूप में भी चित्तमल रूप वासना 
ज॑ रह जाय तथा किसी दिव्य या अदिव्य विषय की प्राप्ति होने पर भी 
उसके प्रति उपेक्षा बुद्धि बनी रहे तो वह वशीकार संज्ञक वैराग्य है। इस 


अपर-वैराग्य के द्वारा सम्प्रज्ञात समाधि की सिद्धि 
l CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection ized by eGangotri 
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सम्प्रज्ञात समाधि की उच्चतम स्थिति विवेकख्याति ë | विवेकख्याति 
का अभिप्राय है चित्त और पुरुष-आत्मा का भेद करने वाला ज्ञान का 
नाम ही विवेकख्याति ë | इस अपर वैराग्य के द्वारा मनेन्द्रिय आदि निग्रह 
होकर समस्त वाह्य विषयों का त्याग हो जाता है; क्योंकि पहली तीन 
भूमिवाले वैराग्य-निरोध के साक्षात्‌ हेतु नहीं है। किन्तु निरोध का 
साक्षात्‌ हेतु तो चौथी भूमिवाला वशीकार नाम वाला वैराग्य ही है। 
इसीलिये सूत्रकार ने इसी का वर्णन किया Š | परन्तु यह भूमि पूर्व की 
तीन भूमियों को क्रमशः अतिक्रमण करने पर ही प्राप्त होती है। इस 
वैराग्य का फल है सम्प्रज्ञात समाधि की प्राप्ति | सम्प्रज्ञात समाधि की 
पराकाष्ठा है प्रसंख्यान यानी विवेकख्याति की प्राप्ति जिसमें पुरुष और 
चित्त की भिन्नता करने वाली विवेकख्याति। इस विवेकख्याति से भी 
उपरम हो जाने को परमवैराग्य के नाम से कहते हैं। परमवैराग्य 
असम्प्रज्ञात समाधि की पूर्वावस्था ë | 

निष्कर्ष यह है कि समस्त लौकिक तथा पारलौकिक दिव्य भोग्य 
विषयों में दोष दृष्टि करके उनसे उपरम या उदासीन हो जाना ही 
` वशीकार वैराग्य है। और इस उपरम भाव को ही अपर वैराग्य के नाम " 
से कहते Š । इस अवस्था में राग नहीं रहता है | विषयों से रागरहित हो _ 
जाने पर उनकी तृष्णा समाप्त हो जाती है और इससे चित्त शान्त तथा. 
एकाग्र हो जाता है। जैसे कहा है- a. 

“विकार हेतौ सतिविक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीरा'।1 

अर्थात्‌ विकार का हेतु विद्यमान होने पर भी जिन पुरुष के चित्त नहीं 
बदलते-परिवर्तित नहीं होते, वे ही धीर होते || अतः उसका चित्त समी 
दशाओं में सभी अवस्थाओं में एकरस बना रहता ë | वह एकाग्र अवस्था 
ही सम्प्रज्ञात समाधि है | सम्प्रज्ञात समाधि की उच्चतम स्थिति विवेकख्याति 
है-यह बात पहले ही बतायी जा चुकी ë | विवेकख्याति का अभ्यास 
निरन्तर चलते रहने पर चित्त उत्तरोत्तर निर्मल से निर्मलतर बनता जाता 
है। जब चित्त निर्मलतर बन जाता है तब विवेकख्याति भी स्वयं गुणों के 
परिणामस्वरूप चित्त की एक सात्विक वृत्ति मात्र प्रतीत होने लगती है। 
उस ख्याति से भी उपरम हो जाने को परम वैराग्य कहा जाता है। 


सूत्रकार उस परम वैराग्य का ही तात्पर्य को स्पष्ट रूप में 
CC-0 "बताते BRa हु Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
अग्रिम सूत्र 
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तत्पर पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम्‌ | 1१६ || 

(पुरुषख्याते) विवेकख्याति की अवस्था में पुरुष के ज्ञान से 
(गुणवैतृष्ण्यम्‌) जो प्रकृति के गुणों में तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाना 
है (तत्‌) वह (परमः) परम वैराग्य Š | 
व्याख्या- ऐहिक तथा पारलौकिक विषयों में दोषदृष्टि द्वारा विरक्त हुए 
चित्त में जो गुणस्वरूप प्रकृति से भिन्नरूपता से पुरुष निजरूप का 
साक्षात्कार ही पुरुषख्याति' है। उस पुरुषख्याति से जो गुणवैतृष्ण्य- 
समाधि के फलभूत विवेकख्याति में भी तृष्णा का अभाव है वह परवैराग्य है। 

अभिप्राय यह है कि सम्प्रज्ञात समाधि में विद्यमान ध्येयाकार वृत्ति के 
निरोध के लिये जो उसमें वैरस्यज्ञान है अर्थात्‌ समाधि के फल में भी 
इच्छा का अभाव है वह परमवैराग्य है | इस वैराग्य को ही ज्ञानप्रसादमात्र 
कहते हैं; क्योंकि इसमें रजोगुण तमोगुण का गन्धमात्र भी अवशेष नहीं 
रहता है। इस वैराग्य के उदय होने पर ही योगी धर्ममेघसमाधिनिष्ठ हुआ 
अपने मन में यह मानता है कि जो मुझे प्रापणीय था वह प्राप्त हुआ और 
जो क्षय करने योग्य पंचक्लेश थे वह भी मेरे क्षीण (नष्ट) हुए, और जिस 
धर्माधर्म के समूह से घटीयन्त्रवत्‌ निरन्तर ही जन्मोत्तरमरण और 
मरणोत्तर जन्म को पुरुष प्राप्त होता है वे धर्माधर्म समूह भी मेरा उच्छिन्न 
हुआ। यह वैराग्य ही ज्ञानकी पराकाष्ठा (अवधि) है और कैवल्य भी इसी 
वैराग्य का अविनाभावी है। 

विवेकख्याति की स्थायी अवस्था का नाम ही धर्ममेध ë | धर्ममेध 
समाधि सम्प्रज्ञात समाधि की पराकाष्ठा है जिसका फल असम्प्रज्ञात 
समाधि है और असम्प्रज्ञात समाधि का फल कैवल्य मोक्ष Š | 
क्रमशः...... विज्ञानानन्द 


आचारः परमो धर्मः : 
- संकलित 
भारतीय ऋषियों ने सदाचार, सद्वृत्त एवं सदाचरणपर बहुत बल 
दिया ë | विभिन्न परिस्थियों में आचरण की पवित्रता कैसे बनी रहे? इस 
पर भी विचारकर उन्होंने मानवमन की विभिन्न प्रवृत्तियों का अध्ययन 
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किया है। एक प्रकरण में बताया गया है कि रागद्वेष से मुक्त जीवन ही 
परमशान्ति की प्राप्ति अर्थात्‌ मोक्ष है। इस दृष्टि से राग तथा द्वेष पर 
दृष्टि डालना आवश्यक है | मनुष्य में काम, क्रोध, मद, मोह तथा लोभ 
आदि प्रवृतियाँ रहती हैं और इनके सम्बन्ध में सन्तों ने कहा है कि इनसे 
सदा बचे रहना चाहिये | 

द्वेष की भावना के कारण ही मनुष्य दूसरों की निन्दा कर मिथ्या 
आत्मसन्तोष प्राप्त करता है | परनिन्दा को सन्तों ने पाप कहा है तथा यह 
कार्य धर्मविरुद्ध कहा गया है। परनिन्दा करते-करते अन्त में ऐसा मनुष्य 
दूसरों से घृणा करने लगता है और यह पाप है। सन्तों ने इस 
सम्बन्ध में हमे चेतावनी देते हुए कहा-'पाप से घृणा करो, पापी से घृणा 
मत करो।' घृणा करना विकृत मनोवृत्ति की चरंमसीमा ë द्वेष से जन्म 
होता है परनिन्दा का और परनिन्दा की प्रवृत्ति का अन्त होता है घृणा में। 
द्वेष को सामान्य दोष समझना एक भूल होगी | द्वेष का विस्तार बहुत 
अधिक है। द्वेष का विष बहुत ही भयंकर होता है और पर निन्दा तथा 
घृणा में परिवर्तित हो जाता है। 

परनिन्दा का रोग लोगों में प्रायः बचपन से तभी प्रारम्भ होता है, जब 
वह अपने माता-पिता को परनिन्दा करते सुनते हैं। यदि ऐसे बच्चों का 
साथ भी ऐसे साथियों से होता है जो अपने दूसरे साथियों की निन्दा 
करते हैं। तो वे बालक भी परनिन्दा करने लगते हैं। बच्चों में यह दोष 
बड़ों के अनुकरण द्वारा उत्पन्न होता है। अतः माता-पिता का यह 
आवश्यक कर्तव्य है कि वे यदि अपना तथा अपने बच्चों का जीवन 
संवारना चाहते हैं तो पर निन्दा से q | नैतिकता की पुस्तक पढ़ने-पढ़ाने 
से नैतिकता नहीं आ सकती; बल्कि यह आती है नैतिक बातों का 
अनुकरण से। नैतिकता सामाजिक अनुकरण से पनपती है। अतः 
माता-पिता का नैतिक आचरण ही बच्चे के लिये अनुकरण का विषय 
बनता है। 

द्वेष से अधिकतर परनिन्दा पनपती है, जिसका रूप अन्त में घृणा में 
परिवर्तित होता है। द्वेष का मुख्य कारण हीन भावना है और प्राप्त 
परिस्थिति से असन्तोष है। इस सम्बन्ध में महात्माओं ने समझाया है कि 
मनुष्य केवल यह न देखे कि कितने लोग उनसे अधिक साधन सम्पन्न 
हैं वर de Ve referrers cata पासःइलने'साधन 
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नहीं हैं जितने उसे उपलब्ध Š | इस सोच से द्वेषभाव जाता रहेगा | द्वेष 
न रहने पर परनिन्दा और घृणा का प्रश्न ही न होगा। सबको भला 
(मंगल) हो इस भावना से द्वेष भावना नहीं पनपेगी। लौकिक जीवन की 
इनसे हानि तो है ही, आध्यात्मिक साधना के भी ये परम अन्तराय हैं और 
पतन की ओर ले जाने वाली हैं। 
आधुनिक विज्ञान भी हमें सचेत करता है कि द्वेष तथा परनिन्दा की 
प्रवृत्ति से तनाव के कारण हमारी कुछ नलिकाविहीन ग्रन्थियों के स्राव से 
हमारे शरीर को गम्भीर क्षति पहुचंती है। | 
प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि उसका जीदन सुखी हो पर वास्तव में 
जिस उपाय से सच्चा सुख प्राप्त होता है, उसे प्राप्त करने की चेष्टा न 
कर वह उन उपायां को झपनाता डे जो मुख के नहीं अपितु दुःख के हेतु 
Š | यही अज्ञानता है! ZZ आद्वानला के आनन्द ये निमग्न बह Bu एवं 


i Ge, ४ 


परनिन्दा को अपन s 
विपरीत हमें चाहिये थि झम आटा रचना ees की कोशिश करें और मन 
से बुराइयों को दूर करने का आनत pee करें | 
यह ध्यान की बात डे कि इन दुरी प्रदर्धियों रो तभी t 

पूर्णतः मुक्त हो सकते हैं, जब हम केवल ADI ही zf न रखकर 
परलोक पर भी दृष्टि रखें, भगवान्‌ को देखें, उनकी कूपा का ख्याल करें 
प्रभुप्रदत्त प्राप्त परिस्थिति में सन्तोष करें, सच्ची अनकलता और सच्ची 
प्रतिकूलता को ठीक से समझने का प्रयत्न करै | प्रधकंपा री कदाचित्‌ 
ऐसा हो जाये तो फिर सर्वत्र way अपने प्रियतम क॑ ही दर्शन होने 
लगेंगे। ऐसे में द्वेष, घृणा, निन्दा फिर कहाँ टिक सकते हैं | Q 


ज्ञान की जोत 


आ० To नन्द किशोर जी 
ज्ञान की जोत मन में जगा दो प्रभौ | 
राह भटके हुओं को दिखा दौ प्रभौ | 
क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा | 
बात बिगड़ी हुई है बना दो प्रभो। 
ज्ञान की जोत मन 


CC-0. Mum जग Varanasi Celle orbs र रहे by eGangotri 
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रडता के, Gees जर बहता wer मिलता है | इसके 
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प्रेम गंगा हृदय में बहा दो प्रभो | 
ज्ञान की जोत मन में जगा दो प्रमो | 
सवके अन्तःकरण जगमगाने लगें। 
वस अविद्या का परदा हटा दो प्रभो | 
ज्ञान की जोत मन में जगा दो प्रभो। 
फिर किसी ओर उलझन में उलझे न हम। 
मन की उलझन से दामन BSI दो प्रभो] 
ज्ञान की जोत मन में जगा दो प्रभो | 
प्यास मन की बुझे एक ही Ye HI 
अपनी भक्ति का अमृत पिला दो प्रभो | 
ज्ञान की जोत मन में जगा दो प्रमो | 
आ गये हें 'पथिक' दर पे आशा लिए। 
अपने चरणों में हमको बिठा दो WAT | 
ज्ञान की जोत मन में जगा दो प्रभो। | ü 
“जीवन को ऊँचा उठाने वाला उपनिषदों के समान दूसरा कोई अध्ययन 
का विषय सम्पूर्ण विश्व में नहीं ë | इनसे मेरे जीवन को शान्ति मिली है, 
इन्हीं से मुझे मृत्यु के समय भी शान्ति मिलेगी" | 
———PY "शोपेनहार 


धर्मचर्चा 


प्रश्न- धर्म क्या है? 
उत्तर-धारणाद धर्म:- जिसे धारण किया जाय वह धर्म Š | क्या धारण 
किया जाता है? धर्म के अङ्गभूत जो आचार विचार, नीति, नियम रीति 
रिवाज तथा विधि विधान आदि है उनको धारण करना अर्थात्‌ पालन 
करना ही धर्म Š | संस्कृत व्याकरण शास्त्र के अनुसार धृजू-धारणे” 
धातु में 'मन' प्रत्यय लगाने पर धर्म शब्द निष्पन्न होता है | जिसका अर्थ 
धारण करना, आचरण करना तथा प्रतिपालन करना आदि है। रति 
इति ad: 'प्रियते अनने इति धर्मः-- धर्म की ऐसी व्युत्पत्ति है | वैशेषिक 
दर्शन्‌ में, भी THR (विषय, में कहा है, कि ection. Digitized by eGangotri 
“यतोऽम्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः | वैशेषिक सूत्र.१।२।। 
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जिन कर्मों के अनुष्ठान से अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि हो वह 
धर्म है।' यह लक्षण साधन और सिद्धि दोनों में चरितार्थ हो जाता है। 
यहाँ अभ्युदय का तात्पर्य जीवन में सर्वाङ्गीण विकास से है और निःश्रेयस 
का अभिप्राय मुक्ति-मोक्ष से है जो मनुष्य जीवन की पूर्ण अवस्था है। 
अतः यही पूर्ण मानव जीवन है और इसी पूर्ण मानव जीवन प्राप्त करने 
के लिये ही धर्म का पालन या आचरण किया जाता È | 

धारण करने योग्य या आचरण करने योग्य धर्म के अङ्गभूत साधन 
असंख्य है, परन्तु यहाँ पर नमूने के dis पर कतिपय अङ्गों का ही 
नामोल्लेख किया जा रहा है। मनुस्मृति (६।६२) में १० धर्म के लक्षण 
बताये गये Š | यथा- धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इन्द्रिय निग्रह, धी 
(आस्तिक्य बुद्धि), विद्या (पराविद्या और अपराविद्या), सत्य, अक्रोध-ये 
दस धर्म के लक्षण Š | इनके अतिरिक्त-वर्णधर्म, आश्रमधर्म, अग्निहोत्र, 
सोलह संस्कार, पितृकर्म (श्राद्धकर्म), प्रायश्चित्तकर्म, जन्मान्तरवाद, 
परलोकवाद, देवतावाद, अवतारवाद तथा ईश्वरवाद आदि पर विश्वास | 
देवार्चन कर्म, सन्ध्या वन्दन, तीर्थाटन, व्रतोपवास, त्यौहार, जीवदया, तप, 
पवित्रता, कष्टसहिष्णुता, न्याय अन्याय का विचार, मन का संयम 
इन्द्रियों का संयम, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्यागभाव, स्वाध्याय, सरलता, 
सन्तोष, समदर्शिता, भगवत्स्मरण, भक्ष्याभक्ष्य विचार, शौचाचार, अतिथि 
सत्कार, तड़ाग निर्माण, वृक्षारोपण, दानधर्म, स्त्रीधर्म, पुरुषधर्म, यतिधर्म 
तथा मातृभूमि की रक्षा- ये सब धर्म के अङ्ग विशेष हैं। विस्तार से 
जानना हो, तो स्मृति ग्रन्थों का अवलोकन करें | 
प्रश्न- हिन्दू किसे कहते हैं? 
उत्तर- जो हिन्दुस्तान के निवासी है और हिन्दू धर्म को मानने वाले Š 
वही हिन्दू है। हिन्दुस्तान का एक नाम आर्यावर्त भी है इसलिये हिन्दुओं 
का एक नाम आर्य भी है। हिन्दुस्तान उस देश का नाम है जैसे शास्त्र 
में कहा है- 
'हिमालयं समारभ्यः यावदिन्दु सरोवरम्‌। 
त देवनिर्मितं देशं हिन्दूस्थानं प्रचक्षते। ।' ` 

अर्थात्‌ जो कि हिमालय के 'हि' शब्दोपलक्षित परले किनारे से प्रारम्भ 


1 


करके 'इन्दुसरोवरम' कन्याकुमारी के न्द शब्दोपलक्षित अन्तिम प्रदेश 
की समीप्ति पर्यन्त और पूर्व मै वी समुद्रः से लेकर पश्चिमी समुद्र तक 
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देव निर्मित इस विस्तृत स्थल का नाम हिन्दुस्तान है।' हिन्दू कोई 
सम्प्रदाय नहीं है किन्तु एक जातिवाचक शब्द है | हिन्दूलोग न तो दुर्जन 
होता है, न अनार्य होता है और न Pram ही होता है किन्तु जो सच्चे 
धर्म का पालक, ईश्वर भक्त, धीर, वीर, पराक्रमी, न्यायप्रिय, विद्वान्‌ तथा 
वेदधर्म में निष्ठावान्‌ है वही हिन्दू है। हिन्दूधर्म का मूल स्थान भी 
हिन्दुस्तान ही है। 
प्रश्न हिन्दू धर्म का उद्भव कब हुआ है और उसका प्रवर्तक कौन है? 
जैसे अन्य धर्मों के प्रवर्तकों के नाम आते हैं कि-ईसाई धर्म के प्रवर्तक 
ईसामसीह है, मुस्लिम धर्म के प्रवर्तक मुहम्मद है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक 
गौतमबुद्ध है और सिक्ख धर्म का प्रवर्तक नानकदेव जी आदि है। इसी 
प्रकार हिन्दू धर्म का प्रवर्तक कौन है? 
उत्तर- इतिहास के किसी कालखण्ड विशेष में हिन्दूधर्म का उद्भव नहीं 
हुआ है और न किसी प्रवर्तक का ही नाम आता है किन्तु अनादि काल 
से परमेश्वर के द्वारा चलाया हुआ होने के कारण ईश्वरीय धर्म है। 
इसीलिये हिन्दूधर्म का मूल प्रवर्तक भी परमेश्वर को ही माना जाता है 
अन्य किसी को नहीं। मानव प्राणी की सृष्टि के साथ-साथ मानव धर्म 
का प्रवर्तन भी उन्हीं के द्वारा हुआ हैं अतः वेद में प्रतिपादित होने के 
कारण इसे वैदिक धर्म कहते हैं और सनातन काल से चला आया हुआ 
धर्म होने के कारण इसे सनातन धर्म कहते हैं। इसलिये इसका पूरा नाम 
'वैदिक सनातन धर्म Š | शास्त्र में कहा है कि- 

‘वेदप्रणिहितो धर्मो स्यधर्मस्तदविपर्ययः। 
वेद नारायण: साक्षात्स्वयम्भूरितिशुश्रुमः।। भागवतः ६।१।४८।। 

वेद जिन कर्मो का विधान करता है उसे धर्म कहते हैं और जिन 

कर्मों का निषेध करते Š वे अधर्म कहलाते ë | वेद साक्षात्‌ भगवान्‌ है, वेद 
समस्त धर्म उनके सहजमूत श्वास के समान है-ऐसा हमने सुने हैं। वेद 
में भी कहा है कि- 

“त्रीणिपदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः। 

अतो धर्माणिधारयन्‌।।' ऋक १।२२।१८।। 

परमेश्वर ने व्योम मण्डल के त्रिपाद परिमित स्थान में त्रिलोक 


पृथ्वी an वि धर्म को (जगत्‌ 
निर्वाहक धर्म-कर्मो को) स्थापित किया। इन्हीं क्रिया- कलाप की धर्म के 
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नाम से कहते हैं।' कारण यह है कि वेदों में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि- 
“सूर्यचन्द्रमसौधाता यथापूर्वमकल्पयत' | |ऋक्‌.१० 1960 [2 | | 

अर्थात्‌ पूर्व-पूर्व कल्पों के अनुसार ही इस कल्प में भी परमेश्वर ने 
सूर्य, चन्द्र तथा ग्रह नक्षत्र आदि से युक्त सृष्टि की रचना की है और 
तदनुसार ही धर्म-कर्मों का प्रवर्तन किया Sl अतः धर्म मूलतः बदलता 
नहीं केवल काल क्रमानुसार रीतिरिवाज आदि ही बदल जाया करते हैं 
स्वयं धर्म नहीं। उस सनातन काल से चला आया धर्म का नाम ही वैदिक 
सनातन धर्म है। इसलिये इस धर्म का प्रवर्तक के रूप में किसी एक 
व्यक्ति का नाम नहीं आया | पर हाँ, समय-समय पर हिन्दूधर्माचायों ने 
इस धर्म का पुनरुद्धार, पुनर्गठन तथा पुनर्जागृति प्रदान करते आये 
है-इनमै से भगवान्‌ वेदव्यास, याज्ञवल्क्य तथा शंकराचार्य आदि का नाम 
उल्लेखयोग्य ë | अन्य आचायोँ ने भी इस कार्य को करते आ रहे Š | 
प्रश्न-हिन्दूधर्म का मूल ग्रन्थ कौन सा है जिसे हम हिन्दूधर्म का मूलग्रन्थ 
के रूप में जान सके? 
उत्तर- हिन्दू धर्म के मूल ग्रन्थ वेद है और वह चार हैं-ऋक, यजु, साम 
और अथर्ववेद जो ईश्वरीय ज्ञान है। उस ईश्वरीय वेदज्ञान को मानव ने 
इस प्रकार से प्राप्त किया है कि सृष्टि के आदिकाल में कुछ उर्वरामस्तिष्क 
वाले ऋषियों ने समाधि की गहन स्थिति में पहुंच कर प्रत्यक्ष दर्शन कर 
पाये थे। इसलिये कहा है कि-ऋषि दर्शनात्‌'। अर्थात्‌ जो मन्त्रद्रष्टा है 
वही ऋषि ë | 

प्राम्भ में चारों वेद एक ही में संग्रहित रूप में विद्यमान थे। बाद में 
कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी ने चारों वेदों को पृथक्‌-पृथक्‌ करके--ऋगवेद, 
यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के रूप में चार संहिता रूप प्रदान किया | 
वेदमन्त्र नितान्त दुरूह और गूढ़ार्थक है, किसी वेदज्ञगुरु या भाष्यटीका 
आदि के बिना समझ पाना सम्भव नहीं है| यही कारण हैकि परवर्तीकाल 
के ऋषि मुनिया को वेद के तत्त्व रहस्य को समझाने के लिये अनेक 
आर्पग्रन्थो का निर्माण करना पड़ा | इस प्रकार से वेदों की शाखाएँ कुल मिलाकर 
११३१ तक बन गई Š | जो आज अधिकांश भाग अप्राप्य है या लुप्त है। 

वेद के प्राचीन विभाग दो हैं-मन्त्र और ब्राह्मण। मन्त्र संहिता भाग 
है और ब्रह्मण अर्थस्मारक व्याख्या है जो विशेषकर यज्ञ प्रतिपादक है. 
अतः वह YR Fiet मरि के भीतर जो आध्यात्मिक के भांग है वह 
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आरण्यक नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। आरण्यक भाग का ही एक भाग 
उपनिषदे हैं जो संख्या में बहुत अधिक ë | उपनिषदों के सिद्धान्तों के 
आधार पर ही भारतीय दर्शन शास्त्रों का सृजन हुआ है | जैसे गौतम का 
न्याय, कणाद का वैशैषिक, कपिल का सांख्य, पतंजलि का योग, जैमिनि 
का पूर्व मीमांसा और बादरायण व्यास का उत्तर मीमांसा अर्थात्‌ वेदान्त 
दर्शन प्रसिद्ध है। 
वेदों के चार उपवेद भी है- आयुर्वेद, धनुर्वेद, गन्धर्ववेद और स्थापत्यवेद 
इन ग्रन्थों के नाम से ही उनमें प्रतिपादित विषय वस्तुओं का पता लग 
जाता Š | अतः इसे बताने की आवश्यकता नहीँ है | इनमें से ऋग्वेद का 
उपवेद स्थापत्यवेद है | यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, सामवेद का उपवेद 
गान्धर्ववेद है और अथर्ववेद का उपवेद आयुर्वेद" है। 

वेदार्थ को समझाने के लिये मनीषियों ने छः वेदाङ्गं की भी रचना 
की Š | जैसे-शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिषशास्त्र 
आदि इन वेदाङ्ग शास्त्रों से वेदार्थ को समझने के लिये पर्याप्त मदद 
मिलती है। वेदाङ्गों के बाद घर्मसूत्र और स्मृतिग्रन्थ समूह आ जाते हैं 
जिसमें हिन्दूधर्म के नीति नियम, रीति रिवाज तथा आचार संहिता का 
विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करते ë | श्रीमद्भगवद्गीता भी इन स्मृति ग्रन्थों के 
अन्तर्गत ही आ जाती है। 

इसके बाद इतिहास के ग्रन्थों का नम्बर आता है-जैसे रामायण, 
महाभारत तथा समस्त पुराण ग्रन्थ समूह। ये सभी इतिहास के ग्रन्थ हैं। 
इन इतिहास ग्रन्थों में भी केवल इतिहास का ही वर्णन नहीं है किन्तु 
उनमें भी ज्ञान, भक्ति, कर्म, उपासना, व्रत, त्यौहार, नीति-नियम तथा 
योगादिक मोक्ष साधनाओं का बहुल रूप में वर्णन मिलता ë | तात्पर्य यह 
है कि इन इतिहास ग्रन्थों में भी वैदिक सनातन धर्म का ही विस्तृत वर्णन 
किया गया है और यत्र-तत्र सर्वत्र ही वेद-धर्म का ही उपबृंहण हुआ Š | 
अतः वे सभी आर्षवाङ्मय वैदिक सनातन धर्म का ही विस्तार पूर्वक वर्णन 
प्रस्तुत करते हैं | इनमें से कोई भी वेदबाह्य ग्रन्थ नहीं है प्रत्युत सबके 
सब हिन्दू धर्म के पूरक साहित्य है। 

इस प्रकार विशाल धर्मग्रन्थों का अपूर्व भण्डार अन्य किसी भी धर्म 
में मिलना दुर्लभ है। इसी कारण से पाश्चात्य विचारक 'उजल्यु BP ने 


| Oke 


१. इह खल्वायुर्येदो नाम यदुपाङ्ग अथर्ववेदस्य! सुश्रुत अ+ १।२।। आयुर्वेद अथर्वः को उपवेद है। 
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स्पष्ट शब्दों में कहा है कि-“विश्व के महान्‌ धर्मों में हिन्दू धर्म के संमान 
सर्वग्राही एवं वैविध्यपूर्ण और कोई धर्म नहीं Sl अन्य एक अमेरिकन 
विचारक 'मार्क द्वेइन' ने तो उससे भी दो कदम आगे बढ़कर कहा है 
कि- धर्म के क्षेत्र में सब राष्ट्र निर्धन के समान हैं, किन्तु भारत इस क्षेत्र 
में बहुत धनी है, यानी अरबपति के समान है।' 

` यही कारण है कि इन्हीं धर्मग्रन्थों के बदौलत ही वैदिक सनातन 
धर्म की जड़े पाताल तक पहुंची हुई Š | अतएव हिन्दूधर्म के इन वेदादिक 
शास्त्र समूह उपेक्षणीय नहीं किन्तु सर्वमान्य है और धर्म तथा मुक्ति-मोक्ष 
का प्रतिपादक है | अतएव इन वेद-शास्त्रों की हमें रक्षा ही करनी चाहिये 
उपेक्षा नहीं। 


क्रमशः...... विज्ञानानन्द 


सर्वोच्च हिन्दू धर्म सभा की आवश्यकता 
श्री राम गोपाल जी 
१. विस्तृत धार्मिक अराजकता- इस समय हिन्दू समाज, हिन्दू भारत, 
हिन्दू धर्म, हिन्दू संस्कृति आदि सभी भयानक घेराव में Š | महाभारत में 
महर्षि वेदव्यास के शब्दों Ñ- 
अराजकेषु राष्ट्रेषु धर्मों व्यवतिष्ठते। 
परस्परं च खादन्ती सर्वथाधिक्राजकम।।' 

जिस देश में योग्य राजा नहीं होता, वहाँ न्याय और व्यवस्था लुप्त 
हो जाती है, धर्म का लोप हो जाता है, लोग परस्पर एक-दूसरे को ही 
खाते Š | धिक्कार है ऐसे राज्य को' (शान्ति पर्व, ६६/३) | 

गहन खोज के बाद विद्वानों ने पाया कि इस निन्दनीय स्थिति और 
हिन्दू असहायता का मुख्य कारण है, एक सर्वोच्च हिन्दू धर्म समा का न 
होना है जो एक सुयोग्य माता-पिता की भाँति हिन्दू समाज के स्वास्थ्य 
की देख-माल करे, उसकी दिनप्रतिदिन की सामाजिक राजनैतिक 
समस्याओं और बाहय आक्रमणों के समुचित उत्तर और निदान प्रदान 
कर सके | इस प्रकार की सर्वोच्च संस्था के अभाव में यह हिन्दू समाज 


भेड़ों PERD विशाल झुण्ड के समान बक रह ग्रया, है. और .ज़नका 
देश एक विस्तृत अनाथालय या धर्मशाला बन गई Š | ईसाई और 
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मुहम्मदी धर्मप्रचारक और धर्मान्तरणकारी इसे अपनी सर्वोत्तम आखेट-स्थली 
समझते हैं। विश्व-हिन्दू परिषद्‌" ने एक हिन्दू धर्म संसद अवश्य खड़ी 
की है किन्तु एक संस्था विशेष, विश्व हिन्दू परिषद्‌ के ही उपाँग होने तथा 
एक विशेष राजनैतिक दल (भारतीय जनता पार्टी) से सम्बद्ध होने के 
कारण इसे सार्वजनिक मान्यता प्राप्त नहीं हो सकी | अपरंच, इसका 
केवल एक सूत्रीय कार्यक्रम है, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर एक 
भव्य मन्दिर बनाना | 

विश्व हिन्दू-परिषद्‌ और उनकी शीर्ष संस्था राष्ट्रीय स्वयं सेवक 
संघ के अधिष्ठाताओं को जानना चाहिये कि श्रीरामजन्मभूमि ही नहीं 
बल्कि मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि, काशी की शिवस्थली, भोजशाला 
मन्दिर (मध्य प्रदेश) तथा कई अन्य प्रमुख हिन्दू तीर्थस्थल मुक्ति के ` 
अभिलाषी हैं और इन सबका उद्धार तभी होगा जब राजसत्ता 
हिन्दूधर्मियों के हाथ हो जायेगी | 
२. एक सर्वाङ्ग प्रतिनिधिसभा और उसकी कार्यसूची- 

हिन्दुओं की परम आवश्यकता एक सर्वोच्च अखिल भारतीय हिन्दू 
घर्मसभा की Š | इसमें भारत के चारों कोनों से सभी हिन्दू सम्प्रदायों, 
सभी वर्गो के प्रतिनिधि सम्मिलित हो, जो किसी राजनैतिक दल से 
सम्बन्धित न हो, और जो आधिकारिक रूप से हिन्दूधर्म, हिन्दू--संस्कूति, 
हिन्दू-समाज व्यवस्था, उनके भूत, भविष्य व वर्तमान से सम्बन्धित प्रश्नों, 
समस्याओं का अन्तिम निर्णय प्रदान करें, समाज का दिशा निर्देशन 
करे | और समय-समय पर उत्पन्न होने वाली नई समस्याओं का हल 
निकाले, चाहे वे भारत में हो या विदेश Al वर्तमान में फैले भ्रम या 
वैचारिक अराजकता, अज्ञानता, अन्धविश्वास, अध्यात्म सम्बन्धी परस्पर 
विरोधी व्याख्याओं, शास्त्र विरोधी या अविवेकी रुढ़ियों (रीति-रिवाजों) 
और पूर्व के ज्वलन्त प्रश्नों के सन्दर्भ में निम्नलिखित बिन्दुओं पर 
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१. विश्व हिन्दू-परिषद्‌ में भी क्रियाशीलता का सर्वथा अमाव है, हिन्दूत्व के विस्तार का भी अभाव 
है, हिन्दूघर्म के व्यापक प्रचार में उदासीनता और हिन्दुओं की एकता पर बल नहीं दिया गया है। 
जबकि हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियों ने “सं गच्छघ्य सं वदध्वम्‌'।। ऋक्‌+ १०।१६१।२।। मिलकर चलो 
और मिलकर बलो, अर्थात्‌ देश की रक्षा के लिये सब एकजुट हो जाऔं का गीत गाते रहे हैं। अतः 
उसमें नया जीवन देने की आवश्यकता है। 

२.किसी एक पार्टी की बात नहीं प्रायः सभी पार्टियों में दिग्गज राजनीतिज्ञों का सर्वथा अभाव है 
जिससे परदर्शिता कुशल प्रशासन तथा भवितव्यता के विषय में अनभिज्ञता आदि कमी रह जाती 


है। उनमें कुशलता, छात्रा आका है। व्यक्रिपत सार्थ ec ape by शहित के लिये re 
करना आवश्यक है। 
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प्रस्तावित हिन्दू-धर्मसभा को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। 
१.समस्त हिन्दू-धर्मियों के लिये एक संक्षिप्त समान आचार-व्यवहार 
संहिता आवश्यक संस्कारों की सूची, उनकी संक्षिप्त शास्त्रीय विधि और 
महत्व का विवरण, (जो निर्धन व्यक्ति भी कर सके), का निर्माण करना 
और उसे हिन्दी, अंग्रेजी तथा सभी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराना | 
` यह आचार संहिता बनाते हुए बाल्य. जीवन, विद्यार्थी जीवन (ब्रह्मचर्य 
आश्रम), पारिवारिक जीवन (गृहस्थ आश्रम), सार्वजनिक जीवन अथवा 
सन्यास वृत्ति (वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम) की आवश्यकताओं का 
ध्यान रखा जाना आवश्यक होगा। यह आचार संहिता (हिन्दू धर्मियों के लिये) 
एक प्रकार से नवीन मनु-स्मृति अथवा नवीन मानव धर्म शास्त्र होगा | 
२.भारतीय हिन्दूधर्मियों की एक समान सम्पर्क भाषा का निर्णय करना, 
और फिर इसकी व्यापक स्वीकृति और व्यवहारिकता b लिये काम 
करना। यह सम्पक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी ही हो सकती 
है, जैसे प्राचीन काल में संस्कृत भाषा में होती थी | तथापि इसे सर्वाच्च 
हिन्दूधर्म सभा की मान्यता और अखिल भारतीय स्तर पर अपनाने की 
घोषणा आवश्यक है। (क्रमशः................) 


मेरे कुछ संस्मरण 
सुश्री प्रमिला मैंदीरत्ता जी 
नहि सेवा और साधना, न हिं भक्ति नहिं ज्ञान। 
एक भरोसा है मुझे, सद्गुरु कृपानिधान।। 

साधना जगत्‌ में सद्गुरु का महत्त्व सर्वाधिक है; क्योंकि गुरु ही 
. अपने शिष्यों को अध्यात्मिक मार्ग का मार्गदर्शन करा सकते हैं | केवल 
यही नहीं किन्तु इष्ट का दर्शन, आत्मदर्शन तथा ईश्वरदर्शन का मार्ग भी 
गुरु ही दर्शाते ë | परन्तु मैंने तो गुरु को पिता और गुरु दोनों रूपों में 
पाया है। पिता इसलिये कि उस योगी प्रवर स्वामी योगेश्वरानन्द 
सरस्वती जी महाराज जी के आशीर्वाद या वरदान से ही मैं पैदा हुई हूँ। 
इसके पूर्व मेरे माता-पिता कई वर्षों तक सन्तान हीन ही थे | यह बात 
मेरे माता£पिता'मुझे शुनीथी "करते थैं। इसलिये प्रतिवर्ष मेरे जन्म- दिवस 
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पर स्वामी जी महाराज को पिता जी भोजन कराने के लिये हमारे घर 
बुला कर लाया करते A | 

जब मैं छोटी थी तो मेरे माता-पिता के कहने पर मैंने भी उनको गुरु 
धारण कर लिया क्योंकि मेरे माता-पिता तो पहले से ही उनके भक्त बने 
थे मैं भी उस श्रेणी में आ-गई | चौथी कक्षा से दसवी कक्षा पढ़ने तक 
हम लोग ऋषिकेश में ही रहे; क्योंकि मेरे पिता श्री बलदेव जी बहल उस 
समय स्टेट बैंक के मैनेजर थे | इसलिये हमें वहाँ पर रहना पड़ रहा था | 
हर रविवार को छुट्टी- के दिन मेरे माता-पिता के साथ मैं भी पूज्य 
महाराज जी की कथा सुनने के लिये रानी की कोठी जो गंगापार स्वर्गाश्नम 
में है जाया करती थी। उस समय उनके उच्चकोटि के ध्यान-ज्ञान की 
बातों को तो Š समझ नहीं पाती थी परन्तु प्रवचनों के बीच-बीच में जो 
दृष्टान्त सुनाया करते थे वे कथा मुझे बहुत अच्छी लगती थी और याद कर 
लिया करती थी। पूज्य महाराज जी ने मेरा बैंक एकाउन्ट खुलवाया था 
जो कि मेरे पिता ने तब तक नही खुलवाया था। 

जब मैं विवाह योग्य हुई तब मेरे माता-पिता को मेरे विवाह की 
चिन्ता हुई और इस बात को स्वामी जी को भी अवगत करा दिया गया | 
तब स्वामी जी महाराज ने दिल्ली निवासी अपने भक्त-शिष्या श्रीमती 
सरोज जी मैंदीरत्ता को मेरी माता सुमित्रा बहल से सम्पर्क कराया 
जिससे उनके पुत्र के साथ मेरा विवाह होना निश्चित हो गया और उसी 
वर्ष श्रीमती सरोज जी के सुपुत्र श्री विनोद कुमार मैंदीरत्ता के साथ मेरा 
विवाह सम्पन्न हो गया। 

इतने में करवा चौथ का व्रत आया, हमलोग कश्मीर गये हुए थे। वह 
व्रत भी स्वामी जी ने हमें करवाया था, उन दिनों स्वामी जी महाराज कश्मीर 
के श्री नगर में सहगल परिवार के वहाँ ठहरे हुए थे; क्योंकि गर्मी के दिनों 
में स्वामी जी पहलगाम में जाकर योग शिविर लगाया करते थे। वहाँ पर 
अनेक देशी-विदेशी साधक आया करते थे। उसके बाद तो स्वामी जी ने 
वहाँ के ट्रस्टियों के नाम पहलगाम में जमीन और मकान एकसाथ खरीदकर 
वहाँ पर भी योग निकेतन आश्रम की स्थापना की | कई वर्षों तक आश्रम 
का कार्यक्रम चलता रहा | उसके बाद जब वहाँ पर आतंकवाद फैला तब 
कश्मीर निवासी हिन्दू वहाँ से भागने लगे तभी से पहलगाम में स्थित 
Ia EL ओमि PP भी Sepa आश्रम पसेट्छूठ/ ममा bot 


| 
| 
| 
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उसके बाद स्वामी जी ने दिल्ली पंजाबी बाग में योग निकेतन आश्रम 
का निर्माण किया तब से स्वामी जी का वहाँ पर आना जाना प्रारम्भ . 
हुआ | एकदिन स्वामी जी महाराज ने अपने ससुराल से मुझे बुला भेजा, 
वहाँ पहुँचने पर उन्होंने मुझसे कहा-'व्याख्यान माला' पुस्तक छापनी है, 


' इसमें अशुद्धियाँ बहुत हैं उनको ठीक करना ë | मेरे पास समय नहीं है 


अतः तुम इसे ठीक कर दो; क्योंकि तुमने तो हिन्दी में एम० Yo तक पढ़ी 
हो, इस कार्य को आसानी से कर सकती है। 

मेने गुरु की आज्ञा मानकर थोड़े दिनों में ही उस कार्य को पूरा कर 
दिया | जब पुस्तक छपकर आ गई और मेंने उसे पढ़ी तो उस समय मैं 
उसकी महत्ता को नहीं समझ सकी | परन्तु जब स्वामी जी महाराज सन्‌ 
१६८५ So में ऋषिकेश योग निकेतन आश्रम में ब्रह्मनिर्वाण प्राप्त हुए तब 
मैं उनके महत्व को समझ सकी कि-वे क्या नहीं थे? वे तो एक महान्‌ 
समाधिनिष्ठ सिद्धकोटि के योगीपुरुष थे। जैसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ 
अर्जुन का भ्रम हुआ था ठीक ऐसा ही मेरा गुरु के साथ भ्रम हुआ था। 
जब तक भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र धराधाम में विद्यमान थे, तब तक अर्जुन 
को सम्मवतः यह ज्ञान नहीं था कि श्रीकृष्ण साक्षात्‌ भगवान्‌ है। स्वधाम 
चले जाने के बाद पता चला कि जब अर्जुन अपने गाँडीव से यदुवंशियों 
की रक्षा तक न कर सका, जबकि वही अर्जुन महाभारत युद्ध मे विजयी 
हुए थे; क्योंकि सारी शक्ति तो भगवान्‌ की थी उनकी अपनी नहीं। मेरा 
भी गुरुदेव के साथ ऐसा ही भ्रम हुआ | 
'अब पछताये होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत' | अब गुरुजी नहीं रहे, 


` फिर भी मै कभी-कभी पंजाबीबाग योग निकेतन आश्रम जाती हूँ और दीदी 


अरुणा और ललिता जी से प्रेरणा लेती हूँ। समय निकाल कर जप-ध्यान 
का अभ्यास भी करती हूँ जिससे मुझे अपार शान्ति मिलती है। D 


तकंशास्त्र का उद्धव 
महर्षि उतथ्यं एकदिन मृगार्जिन पर बैठे वेदमन्त्रों का उच्चारण करते 
हुए हवनकुण्ड में घी डाल रहे थे कि एक हिरन भागता हुआ वहाँ आया 
और महर्षि जी की कुटिया में जा घुसा। थोड़ी ही देर में एक व्याध 


कार], 50. kes SE T और, उसने OR To PRE l क्या 
आपने मेरे को वहाँ आते हुए देखा है? ह 
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महर्षि उतथ्य बड़े ही असमंजस में पड़ गये। वे सत्यवादी थे तथा 
उन्होंने असत्य वचन कभी नहीं बोले थे। आज उनके सामने एक विकट 
समस्या उपस्थित हो गयी। असत्य बोलना उनकी दृष्टि में महान 
अपराध था और सत्य बोलने से शरण में आये एक निर्दोष प्राणी को 
जानते हुए उसके भक्षक को सौंपने से उनके द्वारा महापातकी कर्म होने 
वाला था| उनकी समझ में नहीं आया कि वे उसे क्या जवाब < | अतः 
वे अपने यज्ञ कार्य में लगे रहे। उस शिकारी ने पुनः पूछा कि गुरुवर! 
आप मुझे वह हिरन किस दिशा की ओर गया यही बता दीजिए तो मैं 
आपके प्रति कृतज्ञ रहूँगा। 

सहसा महर्षि के मुख से यह निम्न वचन निकले- हे व्याध! मैं तुझे 
कैसे और किस तरह बताऊँ? क्योंकि देखने का कार्य आँख करती है, 
जबकि बोलने का कार्य मुख द्वारा होता है। आँखें बोल नहीं सकती और 
मुख देख नहीं सकता। तू बोलने वाली इन्द्रिय से प्रश्न कर रहा है कि 
क्या तेरा शिकार देखा है? जो देख नहीं सकता, उसका वह क्या जवाब 
दे सकता हैं? इसी तरह जिसने देखा है वह भला बोल कैसे सकता है? 
ऐसी स्थिति में मैं तेरे प्रश्न का जवाब देने में असमर्थ हूँ।' 

उस व्याध ने अपने शिकार का सही-सही पता-ठौर-ठिकाना 
मालूम न होने से वह तो वहाँ से लौट गया। किन्तु महर्षि जी के मुख 
से निकले शब्दों से एक नये शास्त्र का उदय हो गया, उसका नाम है 
तर्कशास्त्र | 
A यूरोप और एशिया के सभी धर्मों का अध्ययन किया है, परन्तु मुझे 
उन wat हिन्दूधर्म ही सर्वश्रेष्ठ दिखायी देता है। मेरा विश्वास है कि 
इसके सामने एक दिन समस्त जगत को सिर झुकाना पड़ेगा | मानव जाति 
के अस्तित्व के प्रारम्भ के दिनों से लेकर पृथ्वी पर जहाँ जिंदे मनुष्यों के 
सब स्वप्न साकार हुए हैं वह एकमात्र स्थान है-भारत। 
छ ea FON — -फ्रेंच विद्वान-रोमा रोला। 


योग निद्रा 


qat शी पक SA तिता e हा परन्तु वह ae 
निद्रा Š जो योगी पुरुषों को ही प्राप्त होती है अयार्गेयों की Te 
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मनुष्यमात्र को जो निद्रा प्राप्त होती है वह नित्यप्राप्त निद्रा है जो तमोगुण 
की वृद्धिजन्य प्राप्त निद्रा ë | वह निद्रा हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाती है; 
क्योंकि दिनभर के परिश्रम जन्य थकान के कारण प्राणी मात्र को 
विश्रान्ति की आवश्यकता होती ही ë | यही प्रतिदिन निद्रा प्राप्त करने 
का मुख्य कारण है | परन्तु योगनिद्रा स्वतः प्राप्त नहीं होती प्रत्युत योग 
प्रक्रिया के द्वारा ही प्राप्त कर लेनी होती है, इसलिये इसका नाम 
योगनिद्रा है।. 

योगनिद्रा के द्वारा स्वल्पकाल में ही पर्याप्त विश्रान्ति मिल जाती है। 
कारण यह है कि इसमें बहिर्मुखी चेतना को अन्तर्मुखी बना कर सम्पूर्ण 
व्यक्तित्व को विश्राम की स्थिति में पहुँचा दिया जाता है। यह केवल 
शरीर तथा मन की शिथिलता का ही अभ्यास नहीं है किन्तु इससे 
मस्तिष्क स्थानीय क्रियाकेन्द्रों को भी विश्राम दिया जाता ë | इससे एक 
घंटे की योगनिद्रा तीन घंटे की सामान्य निद्रा से कहीं अधिक लाभप्रद 
होता है। योगनिद्रा की पहली अवस्था प्रत्याहार के समान होती है, दूसरी 
अवस्था अर्घ सुषुप्ति जैसी होती है और तीसरी अवस्था शून्य समाधि की 
जैसी होती है। परन्तु इस बात पर भी ध्यान देना आवश्यक होगा कि इस 
साधना के लिये भी योग-साधना के sega यम और नियमादिक 
साधनाओं का अभ्यास नितान्त आवश्यक होगा | उनके अभ्यास के बिना 
उस अवस्था को प्राप्त करना कदापि सम्भव नहीं है यह निश्चित Š | 

इस बात को प्रायः सभी जानते हैं कि हमारी चार प्रकार की 
अवस्थाएँ होती हैं-जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। इनका खुलासा 
आगे प्रस्तुत कर रहे Š पाठक देखें | 
१-जाग्रत अवस्था- हमारी सचेतन अवस्था को ही जाग्रत अवस्था के नाम 
से कहते हैं। इस जाग्रत अवस्था में हमारे पाँचौं कोष क्रियाशील, 
गतिशील तथा Sue बने रहते Š | तब जीव अविद्या के साथ 
तादाल््यध्यास करक सुख-साधन के प्रयोजन से मन, इन्द्रिय तथा 
दैहिक, चेष्टादि के द्वारा-शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध-इन पाँचों 
विषयों को अनुकूल रूप में सुख तथा प्रतिकूल के रूप में दुःख अनुभव 
करता है। इस जाग्रत अवस्था में जो कर्म (पाप या पुण्य) किये जाते हैं 
इन कर्मों का इम्प्रेशन हमारे चित्त में पड़ता जाता है और संचित होकर 
संस्कारो८के. रब्पप्के'संचित"हेर्ले०जति' Djegia कम सस्कीर MHS ही 
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हमारा संसार बन्धन का कारण है और जन्मान्तर का कारण भी वही है | 
२.स्वप्नावस्था- जाग्रत से भिन्न अवस्था का नाम स्वप्नावस्था है। इस 
अवस्था में स्थूल शरीर क्रियाशून्य होकर पड़ा रहता है, परन्तु प्राणमय 
आदि कोश क्रियाशील बने रहते हैं। स्वप्नकाल में देहकार्य के बिना भी 
स्वप्नद्रष्टा स्वप्नजगत्‌ का दृश्य समूह रच लेता है और देखता है | केवल 
यही नहीं किन्तु स्वप्न का व्यवहार भी करता है। स्वप्नकाल में भासने 
वाले विषय भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे जाग्रत अवस्था के | इनमें 
अन्तर इतना ही है कि जाग्रत काल का विषय स्थूल होता है और 
स्वप्नकाल का विषय सूक्ष्म और काल्पनिक होते हैं। 
स्वप्न भी तीन प्रकार के होते — सात्विक, राजस्‌ और तामस। सत्वगुण 
प्रधान स्वप्न कुछ अंश तक फलीभूत होता है, इसलिये इसे सूचक या 
पूर्वाभास के नाम से भी कहते हैं। रजोगुण प्रधान स्वप्न हमारे चित्त में 
US संस्कारों के आधार पर ही होते हैं जो स्वप्नद्रष्टा के समक्ष कभी 
स्पष्ट और कभी अस्पष्ट यानी अस्थिर रूप में भासते हैं। इन स्वप्नों में 
कुछ को छोड़कर प्रायः मिथ्या ही होते हैं| परन्तु तमोगुण प्रधान स्वप्न 
तो प्रायः सभी मिथ्या ही होते हैं; क्योंकि वे अधूरी स्मृतियों को साथ 
लेकर के ही हुआ करते हैं। इसलिये स्वप्न भी अधूरे तथा अव्यवस्थित 
रूप में भासते हैं जिस कारण प्रायः मिथ्या ही होते हैं। 

स्वप्न और निद्रा में थोड़ा अन्तर है; क्योंकि स्वप्न हमारे जन्म 
जन्मान्तरों के नये पुराने संस्कारों को अवलम्बन करता है और निद्रा 
अभाव रूप अवस्था को अवलम्बन करती है। इसलिये योग दर्शन में 
निद्रा का लक्षण करते हुए सूत्र दिया है कि- 

“अभाव प्रत्ययालम्बना वृत्ति fat ii योगसूत्र, १।१०।। 

अभाव के ज्ञान का अवलम्बन करने वाली वृत्ति निद्रा है। अभाव 
यानी ज्ञानाभाव को अवलम्बन करने वाली वृत्ति को निद्रा कही जाती है 
या अविद्याग्रस्त तमः प्रधान वृत्ति को निद्रा कहते हैं। इससे भी स्पष्ट हो 
जाता है कि स्वप्न और निद्रा में थोड़ा अन्तर है। 
३. सुषुप्ति अवस्था- स्वप्नावस्था के अनन्तर एक घोर निद्रावस्था आ 
आती है जिस अवस्था में तमोगुण अधिक मात्रा में होता Š | Ta और 
रजोगुण उस समय गौण हो जाते Š अर्थात दब जाते हैं। निद्रा की उस 
गाढ़तम Pa अवस्था कै नाम से कहते है। इस सुषुप्ति 
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अवस्था में अविद्या का प्रभाव विशेष रूप में रहने के कारण जाग्रत तथा 
स्वप्न आदि किसी भी अवस्था का ज्ञान नहीं होता है। यद्यपि वह 
आत्मस्थिति की अवस्था जैसी ही होती है। | 

अभिप्राय यह ë कि आत्मा कभी भी स्वरूपच्युत नहीं हुआ करती केवल 
वृत्तिस्वारूप्य मात्र के रूप में भासित होती है। इसलिये सुषुप्तिकाल मैं 
आत्मा अपने स्वरूप में स्थित रहने पर भी कैवल्य-मोक्षा की प्राप्ति नहीं 
होती; क्योकि प्रसंख्यान या विवेकख्याति के द्वारा कर्म-संस्कारों का दग्धबीज 
किये बिना मुक्ति भला कैसे मिल सकती है? अर्थात्‌ नही मिल सकती। 
इसलिये निद्राभंग होने के बाद भी यथा पूर्वं तथा परं ही बना रहता Š | 
४. तुरीयावस्था- जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति आदि अवस्थाओं से भिन्न यह 
चौथी अवस्था है। इसलिये इसे अमात्र विराम प्रत्यय अवस्था कही जाती 
है। यह सर्वोपाधियों से रहित गुणातीत अवस्था है | यद्यपि जाग्रत, स्वप्न 
तथा सुषुप्ति आदि तीनों अवस्थाओं के मूल में यह तुरीय अवस्था सर्वथा 
विलक्षण है। आत्मा में यह तुरीय अवस्था की कल्पना माया के कारण 
Š | जाग्रतादि अवस्थाओं से पृथक बताने के लिये ही आत्मा को तुरीय 
या चतुर्थपाद-ऐसा कहा जाता Š | जाग्रत और स्वप्नकालिक समस्त 
दृश्यवर्ग भी मायिक है, मायिक वस्तु होने के कारण ही सबके सब 
मिथ्याभूत है। अधिष्ठान रूप तुरीयावास्था युक्त आत्मा ही विशुद्ध 
चेतनतत्त्व है, यही हमारा वास्तविक स्वरूप है जो ब्रह्म से अभिन्न है। 

योगनिद्रा का अभ्यास 

योगनिद्रा का अभ्यास बैठकर या शवासन पर लेट करके ही करें 
खड़े होकर कदापि नहीं | यदि आप शवासन पर लेटकर इसका अभ्यास 
कर रहे हैं तो पहले relaxation की स्थिति में आ जाइये। शरीर को 
बिल्कुल शिथिल बना दीजिए | मस्तिष्क को भी ढीला छोड़ दीजियें | मन 
में कोई सोच-विचार भी मत कीजिए | श्वास-प्रश्वास की गति को भी 
धीमी और गहरी बना दीजिए | आँखें बन्द कर लीजिए खोले नही | 

अब शरीर के एक-एक अङ्ग को शिथिल बनाते जाइये। जैसे पैर की 
एड़िया, पिण्डलियाँ, नितम्ब, कटिभाग, उदर. वक्षस्थल, छाती, दोनो 
भुजाएँ तथा मस्तिष्क को पूर्णतया शिथिल बना दीजिए | कुछ समय के 
पश्चात्‌ शरीर शिथिल होने लग जायेगा। जिससे शरीर की हुरकते बन्द... 
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अब आप अपने श्वास-प्रश्वास की ओर ध्यान दीजिए अर्थात्‌ श्वास 
प्रश्वास का निरीक्षण कजिए | हम लोग स्वाभाविक रूप से श्वास प्रश्वास 
प्रायः नहीं ले पाते Š | मानसिक प्रतिकूल स्थिति के कारण तथा ver 
आदि जन्य श्वास प्रश्वास की गति में बाधा पड़ती रहती ë | अतः प्राण 
की गति को स्वाभाविक रीति से चलने देने का उपाय यही है कि मन 
को उसके साथ सम्बन्ध जोड़ दें। प्राण की गति में किसी प्रकार का 
विक्षेप न होने दें | केवल द्रष्टा बनकर श्वास प्रश्वास की गति को देखते 
जाय कि किस रास्ते से श्वास बाहर जाता है और किस रास्ते से भीतर 
आता है और कहाँ तक भीतर जाता है देखें समझे | फिर किस रास्ते से 
बाहर निकल कहाँ तक जाता है और किस प्रकार पुनः खिंचकर भीतर 
आता है-इनका साक्षी बनकर देखता जाय| उस समय श्वास प्रश्वास 
की गति को न घटाए और न बढ़ाए ही, यदि वह अपने आप घटे या बढ़े 
तो उसे रोकना भी नहीं चाहिये। ध्यान रहे कि मन श्वास प्रश्वास की 
गति को छोड़कर वहाँ से हट न जाय | यदि कोई बात मन में उठे या 
कोई काल्पनिक दृश्य सामने आ जावे तो उसे हटाने की चेष्टा भी न 
करें, ध्यान बराबर श्वास प्रश्वास की गति पर ही रहे | यदि कदाचित मन 
वहाँ से हट जाये तो पुन लौटाकर वहीं पर लगाय रखें। 

इसका अभ्यास प्रारम्भमें आधा घंटा तक ही करें, उसके पश्चात्‌ 
धीरे-धीरे एक घंटे तक ले जाय | कुछ दिन तक इसका अभ्यास करते 
रहने पर योगनिद्रा प्रारम्भ हो जाती है। योगनिद्रा की प्रारम्भिक अवस्था 
वस्तुतः प्रत्याहार की अवस्था के समान ही है जो अर्धजाग्रत की अवस्था 
जैसी होती है | योगशास्त्र में प्रत्याहार का लक्षण इस प्रकार बताया है कि- 

“स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार 
इवेन्द्रियाणां प्रत्याहार: 11” योगसूत्र,२ |५४ || 

इन्द्रियों का अपने विषयों के साथ सम्बन्ध न होने पर चित्त के 
स्वरूप का अनुकरण अर्थात्‌ तदाकार जैसा अनुभव करना प्रत्याहार है ।' 
उस अवस्था में समस्त इन्द्रियां अपने-अपने विषयों को छोड़कर शान्त 
हो जाती हैं और प्रशान्त चित्त का अनुकरण अर्थात्‌ तादात्म्यमाव प्राप्त 
होने लग जाती हैं। इन्द्रियों की इस प्रकार अन्तर्मुख वृत्ति हो जाने पर 
मन भी संकल्प-विकल्प करना छोड़ देता है और इसी अवस्था को 
प्रत्याहार कहते हैं मन तथा इन्द्रिय समूह शान्त-प्रशान्त बन जाने पर 
मस्तिष्क की परेशानियां हो जाती हैं और जिससे शान्ति 


0. Mum 
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का अनुभव होने लगता है। कुछ स अवस्थां में पहुंचते ही 
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निद्रा में प्रवेश कर जाता Š | परन्तु योगी को तामसिक निद्रा में प्रवेश 
नहीं करना चाहिये किन्तु उस अवस्था का साक्षी बनकर रहिये। इस 
अवस्था में संज्ञान बना रहता है परन्तु बाह्यज्ञान से शून्य। यही 
योगनिद्रा की पहली अवस्था है। ध्यान रहे कि योगनिद्रा के लिये शान्त 
एकान्त स्थान हो कोलाहल युक्त नहीं | 

योगनिद्रा की दूसरी अवस्था का नाम है अर्धसुषुप्ति अवस्था | सुषुप्ति 
अवस्था से वह पूर्व की अवस्था है; क्योंकि सुषुप्ति अवस्था तो गाढ़तम 
निद्रावस्था है परन्तु अर्धसुषुप्ति उससे पूर्व की स्थिति ë | इसमें भी योगी 
को पर्याप्त विश्रान्ति मिल जाती है। इसमें भी संज्ञान बना रहता है परन्तु 
बहुत ही क्षीण रूप में। इससे भी नित्य की साधारण निद्रा से अधिक 
विश्रान्ति मिल जाती ë | चार घंटे की साधारण निद्रा डेढ़ घंटे की योग 
निद्रा से पूरी हो जाती ë | 
योगनिद्रा की तीसरी अवस्था है शून्य समाधि | शून्य समाधि भी योग का 
ही एक अङ्गविशेष है | इस शून्य-समाधि की अवस्था में कोई विशेष ज्ञान 
भान नहीं होता है शून्य सा ही बना रहता Š | जैसे तीन घंटे सो लिये 
अथवा १० घंटे सोलिये एक ही बात ë | परन्तु शून्य समाधि भी निरर्थक 
नहीं है किन्तु ज्ञान-समाघि की पूर्वावस्था है। इस शून्य समाधि की 
अवस्था में ज्ञान भान न होने पर भी चित्त (अन्तःकरण) की एकाग्रता 
इतनी मात्रा में बढ़ जाती है कि जिससे योगी के अन्दर इच्छाशक्ति तथा 
संकल्पशक्ति बढ़ने लग जाती है। परिणाम स्वरूप योगी में पर्याप्त मात्रा 
में मनबल बढ़ जाता है और योगी लोग प्रायः इसका प्रयोग करते रहते 
हैं जिससे संसार में अद्भुत-अद्भुत कार्य सम्पन्न होते देखे गए Š | अतः 
योगी को योगनिद्रा का अभ्यास अवश्य करना चाहिये। Q 


विज्ञानानन्द 


है, द्वितीय अवस्था यानी युवावस्था में धन नहीं कमाया है और तृतीय 
अवस्था अर्थात्‌ प्रौढावस्था में धर्म नहीं कमाया है याने मुक्ति-मोक्ष के 
लिये कोई उपाय नहीं किया है। वह. भला चौथी अवस्था-बुढ़ापे में क्या 
कुछ कर सकेगा? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं कर सकेगा। यह जीवन भी व्यर्थ 
में गया समझे | s KPA Acie | 
Mo ea by eCa nah. से 
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गीता विमर्श 


Tag से आगे-२ 

गीता का पहला अध्याय का नाम विषादयोग Š | इस अध्याय में 
प्रथम श्लोक धृतराष्ट्र का Š | धृतराष्ट्र पाण्डु और विदुर के बड़े भाई थे। 
वे तीनों ही व्यासपुत्र थे | इनकी जन्मकथा महाभारत में वर्णित है | सबसे 
बड़ा धृतराष्ट्र ही थे, पाण्डु मझला और विदुर सबसे छोटा था | FARTS 
जन्मान्ध थे इसलिये हस्तिनापुर की राजगद्दी पाण्डु को मिली थी | पाण्डु 
के स्वर्गवास हो जाने के पश्चात्‌ धृतराष्ट्र ही राज्य का कार्यभार सम्भाला : 
था; क्योंकि युधिष्ठिर आदि पाण्डुपुत्र बहुत छोटे थे। 

धृतराष्ट्र केवल बाहर के ही अन्धे नहीं थे किन्तु भीतर से भी अन्धे 
थे अर्थात्‌ विवेकहीन थे | धृतराष्ट्र का शाब्दिक अर्थ है धृत+राष्ट्र अर्थात्‌ 
जो राष्ट्र को स्वयं धारण करके रखा है वही धृतराष्ट्र ë | परन्तु धृतराष्ट्र 
की पत्नी गान्धारी आँख वाली थी। किन्तु आँखें होते हुए भी सतीत्व की 
रक्षा के लिये विवाह के पश्चात्‌ उसने भी आँखों पर पट्टी बाँध ली | यदि 
गान्धारी आँखों पर पट्टी न बान्धी होती और अपनी सन्तानों की बढ़ती 
अनुशासनहीनता को देखती और उन पर शासन क़रती तो सम्भवतः 
कुरुकुल की लाज बच पाती। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और 
'अन्धेनैवनियमानायथान्धा' वाली बात को ही चरितार्थ करके दिखायी है। 
कारण यह है कि उसने पति के प्रतिकूल रहना नहीं चाहती थी। परन्तु 
जो कुछ हुआ इसका प्रतिकूल ही असर पड़ा Š | 

धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि हे संजय! मेरे पुत्र और पाण्डु के पुत्रों 
ने कुरुक्षेत्र के मैदान में एकत्र होकर क्या किया? युद्ध ही कर रहे Š 
अथवा कोई समझौता हो गया है? उसके बाद संजय को जो व्यास जी 
की कृपा से दिव्यदृष्टि प्राप्त हो गई थी अर्जुन का विषाद मन हो जाना 
आदि बात बताया। | 

यहाँ पर यह प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि ऐसे विषमस्थल में युद्ध के 
लिये तैयार हुए अर्जुन को अचानक ही यह विषाद क्योकर हुआ? इसका 
भी एक कारण है जो धृतराष्ट्र के एक कूटनीति का यह परिणाम है। 

जब पाण्डव बारह वर्ष वनवास और एक वर्ष अज्ञातवास पूर्ण करके 
हस्तित्ञापुर Aas, में, हारा हुआ ATI Hind Tang तो 
दुर्योधन ने साफ कह दिया कि बिना युद्ध के सुई के नोक क बराबर 
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जमीन भी पाण्डवों को नहीं दूंगा, यही बात धृतराष्ट्र के मन में भी थी। 
जब युद्ध अनिवार्य होने वाला था तब बिना युद्ध के किस तरह धृतराष्ट्र 
के अपने पुत्रो का राज्य बना रहे, पाण्डव युद्ध करने से विरत हो जायें 
यही सोचकर पाण्डवों के मनोबल को गिराने के लिये संजय को 
भलीप्रकार समझाबुझाकर पाण्डवों के पास दूत बनाकर भेजा था। 

संजय पाण्डवों के पास जाकर धृतराष्ट्र की बातों को ही अपने शब्दों 
में कह रहे थे कि- हे धर्मराज! तू तो धर्मात्मा है तू जानता है कि जीवन 
नश्वर है | यहाँ कौन शाश्वत रहने वाला है? क्या कौरवों को नाश करके 
पाण्डव चिरंजीव होंगे? ऐसा कदापि नहीं होगा। तुम्हारा राज्य था और 
de कौरवों के पास चला गया यह बात सत्य है, परन्तु वे भी तुम्हारे भाई 
ही तो Š | इसलिये राज्यादि नश्वर भोग तुम्हारे पास रहे या उनके पास 
रहे, इसमें क्या अन्तर पड़ता है? यदि उन्होंने तुम्हें राज्यादि न भी दिया 
तो तुम लोग भिक्षावृत्ति से भी उत्तम धर्म का पालन कर सकते हो। ऐसा 
न करके तुम युद्ध के द्वारा अपने ही कुल का संहार करने लगोगे तो बड़ा 
अधर्म होगा| 

उक्त कथन से पता चलता है कि धृतराष्ट्र के मन में क्या था। उसी 
का परिणाम स्वरूप अर्जुन पर उस उपदेश का प्रभाव अधिक पड़ा और 
वास्तव में ही युद्धारम्म के उस विषम स्थल में दोनों पक्षों के सगे 
सम्बन्धियों को मारने और मरने के लिये कटिबद्ध होते देखकर अर्जुन 
को विषाद ने आकर घेर लिया। अर्जुन को विषादयुक्त होने का मुख्य 
कारण यही था जो भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ने धर्म का उपदेश देकर अर्जुन 
का मोह भंग किया, जिससे अर्जुन पुनः युद्ध के लिये कटिबद्ध हो गये 
थे | अतः राजनीतिज्ञों के ऐसी कूटनीतियों से हमें भी सावधान रहना 
चाहिये; क्योंकि राजनीति में अकुशलता तथा विवेकहीनता से बहुतबार 
नुकसान भी उठाना पड़ता है-इसमें इतिहास साक्षी है। 

यही कारण है कि महाभारत युद्ध के प्रारम्भ में पाण्डव सेना के 
प्रधान सेनानायक वीर अर्जुन युद्ध प्रारम्भ होने से पूर्व जब शोक-मोह से 
ग्रस्त होकर युद्ध करने से इन्कार कर दिया, तब उनको युद्ध में प्रवृत्त 
कराने के लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने जो अर्जुन को लक्ष्य करके दिव्य 
उपदेश किया हे उसे ही गीता के नाम से कहते हैं। इस उपदेश का 
श्रवण करने के कारण ही यह फल हुआ कि अर्जुन के शोक और मोह 


नष्ट हो, गये | स्मृति ते की प्राप्ति जि हुई और sar भरीका के. कथूनानुसार 
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युद्ध करने का संकल्प हुआ | इसलिये अर्जुन कहते Š कि- 
“नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत। 

स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचन da’ || गीता-१८ ।७३।। 

अर्जुन ने कहा कि-मेरी विपरीत बुद्धि नष्ट हो गयी है, पूर्वस्मृति 
जाग्रत हो गयी ë | हे अच्युत! आपके ही अनुग्रह से मझे यह लाभ हुआ 
है। अब कर्तव्य के विषय में मेरे समस्त सन्देह निवृत्त हो गये हैं। में 
दृढ़चित्त हो गया हूँ इसलिये मैं प्रतिज्ञा करता हुँ कि अब आपके 
उपदेशानुसार ही कर्तव्य कर्म करूँगा | 

गीता के उक्त श्लोक में स्पष्ट बता रहा है कि गीता के श्रवण से 
अर्जुन को कर्तव्य कर्म में दृढ़ प्रवृत्ति हुई थी। अर्जुन के सदृश जो भी 
गीता का श्रवण करेगा उसे अवश्य ही कर्तव्यबुद्धि मिल जायेगी इसमें 
किंचित्‌ मात्र सन्देह नहीं ë | अर्थात्‌ अर्जुन के समान श्रद्धान्वितं अपने 
कर्तव्य कमो में सब प्रकार के संशय-विपर्यय आदि निवृत्त हो जायेंगे 
और उनमें अवश्य दृढ़ निष्ठा होगी। अतएव गीता मानव धर्म के कर्तव्य 
कमाँ में विश्वास दिलाने वाला शास्त्र है। 

गीता का प्रत्येक अध्याय के अन्त में जो पुष्पिका दी गई है उसमें 
'श्रीमद्‌भगवदगीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे' आदि वाक्य आये 
Š | इन वाक्यों का अर्थ यही है कि-गीता उपनिषद्‌ है, योगशास्त्र है और 
ब्रह्मविद्या भी ë ब्रह्मविद्या और उपनिषद्‌ इन दो विशेषणों के द्वारा ही 
अनायास ही समझा जा सकता है कि उपनिषद्‌ का तात्पर्य निःस्प्रपंच 
अद्वितीय सच्चिदानन्द स्वरूप परब्रह्म ही है। ब्रह्मविद्या-यह विशेषण 
ओर भी स्पष्ट रूप में इसको व्यक्त करता है और योगशास्त्र-यह तीसरा 
विशेषण भी स्पष्ट कह रहा है कि गीता केवल प्रवृत्तिमूलक ग्रन्थ ही नहीं 
किन्तु योगशास्त्र भी, अर्थात्‌ निवृत्तिपरक भी है। कारण यह है कि 
योगशास्त्र कहने से प्रवृत्तिमूलक नहीं किन्तु निवृत्ति मूलक ग्रन्थ ही 
परिज्ञात होता है-यह निश्चित है | योगशास्त्र में एक सूत्र आया ë कि- 
'योगश्चित्तवृत्ति निरोध: | [योगसूत्रः१।२।। इस सूत्र में चित्त की वृत्तियों 
का निरोध करने का नाम योग है-ऐसा कहा ë | इससे भी स्पष्ट ज्ञात 
हो जाता है कि गीता भी योगशास्त्र होने से निवृत्तिमूलक ग्रन्थ ही है 
इसमें किंचित मात्र सन्देह नहीं है। 


न “लि की र) 1 1२ 
Aa eng AAA POO उसा रे व्र त हो ILY भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्र है। 
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गीता के उपक्रम और उपसंहार की एकरूपता दिखलाते हुए 

आपाततः प्रतीयमान जिस मार्ग का अवलम्बन किया गया है उससे तो 
स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि गीता वास्तव में उपनिषद्‌ ही है; क्योंकि 
समस्त उपनिषदों का जो सार तत्त्व है वह ब्रह्म ही ë | उसे गीता में जिस 
प्रकार विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया गया है ऐसा अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। 
इसलिये गीता ब्रह्मविद्या का ग्रन्थ भी ë | केवल यही नहीं किन्तु जिसके 
ERI उस ब्रह्मतत्त्व का साक्षात्कार किया जाता है उसका उपायभूत 
साधन भी योग ही है, वह भी गीता में प्रतिपादित हुआ है। 

गीता का योग तीन विभागों में विभक्त हैं-निष्काम कर्मयोग, भक्तियोग 
और ज्ञानयोग। गीता के अतिरिक्त अन्य अध्यात्म शास्त्रों में ज्ञानयोग, 
कर्मयोग और भक्तियोग पृथक्‌-पृथक्‌ रूप में भी निर्दिष्ट हुआ है। परन्तु 
वास्तविकता यह है कि कर्म, भक्ति और ज्ञान वे परस्पर निरपेक्ष साधन 
नहीं है, किन्तु वे तीनों ब्रह्मतत्त्व के साक्षात्कार के लिये असाधारण और 
एक दूसरे से आपेक्षित साधन है। ब्रह्मतत्त्व का साक्षात्कार करने के लिये 
जो सर्वप्रथम चित्तशुद्धि के लिये निष्काम कर्म करने पड़ते है वे यदि ज्ञान 
और भक्ति निरपेक्ष हो, तो भी परमात्मा के साक्षात्कार में पर्यवसित नहीं 
हो सकता यह निश्चित है। तात्पर्य यह है कि प्रथम निष्काम कर्मयोग से 
चित्तशुद्ध हो जाता है अर्थात्‌ चित्त (अन्तःकरण) निर्मल बन जाता है। 
निर्मल चित्त में ही भगवत्‌ भक्ति शीघ्र अंकुरित हो जाती है। भगवत्‌ भक्ति 
से ब्रह्मज्ञान का उदय हो जाता है और अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान से कैवल्य-मोक्ष 
की प्राप्ति हो जाती ë | अतएव गीता उपनिषद्‌ है, ब्रह्मविद्या है और 
योगशास्त्र भी Š | 

ऐसी स्थिति में गीता प्रवृत्तिमूलक न होकर निवृत्तिमूलक ही है इसमें 
किचित्‌ मात्र सन्देह नहीं ë | कारण यह है कि कर्मयोग यानी प्रवृत्तिमार्ग 
से प्रारम्भ होने पर भी निवृत्ति रूप ज्ञानमार्ग में उपसंहार हो जाता 
है-ज्ञाने परिसमाप्यते | ऋते ज्ञानान्नमुक्तिः'। अर्थात्‌ ज्ञान के बिना 
मुक्ति नहीं-यही इसका तात्पर्य है | 

महाभारत युद्ध एक ऐतिहासिक युद्ध था, इसे इन्कार नहीं किया जा 
सकता है। इसी प्रकार हमारे प्रत्येक मानव जीवन के भीतर भी एक 
प्रकार से संग्राम चल रहा है उसे देवासुर संग्राम कहे तो अत्युक्ति नहीं 
होगी | दैवीवृत्ति और आसुरी वृत्तियों का संघर्ष ही यहाँ देवासुर संग्राम 
q. श्री अध q. श्री अघुसूदात N AL गूढार्थदीपिका और वामी -शङसभन्दाजर्वती कृत Ata आर स्वामी 'सङसभन्दासरस्वती A" स्वदी 
न राइ कोटि का ena है। = = 
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है। दैवी वृत्ति हमें ऊपर उठाती है मनुष्य से देवता बना देता है परन्तु 
आसुरी वृत्ति हमें नीचे को गिराती है अर्थात्‌ मानव से दानव बना देती Š | 


यही देवासुर संग्राम महाभारत में भी देखा जाता है जो गीता में वर्णित 


है। इसलिये आसुरी भाव के ऊपर दैवी भाव की विजय ही हम सबके . 
जीवन में एकमात्र उद्देश्य या लक्ष्य होना चाहिये और तभी हमारा जीवन 


. सार्थक बन सकता है अन्यथा नहीं | = 


विज्ञानानन्द 


प्रत्यक्ष और अदृश्य होने वाला योगी 

कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सर रमेश मित्र ने एकबार 
स्वामी भास्करानन्द सरस्वती Q पूछा-'स्वामी जी आप सभी योगी 
संन्यासी लोग संसार को असार, मिथ्या तथा मायामात्र बताते हो, किन्तु 
आपको स्पर्श करते समय हमें ऐसा प्रतीत नहीं होता। अपना प्रश्न 
पूछकर जिज्ञासु भाव से सर रमेश ने स्वामी जी के चरण स्पर्श किये | 
परन्तु यह क्या? चरणों से हाथ उठाते ही रमेश जी ने देखा कि स्वामी 
जी उस स्थान से गायब है। . 

क्षणभर के बाद ही स्वामी जी पुनः अपने स्थूल शरीर से उस आसन 
पर आ विराजे। आते समय उन्हें किसी ने भी नहीं देखा कि वे किधर 
से और कहाँ से आये। केवल आसन पर बैठे दिखाई दिये। आसन पर 
बैठकर स्वामी जी कहने लगे-'अब समझ में आया या नहीं? यदि संसार 
मिथ्या नहीं है तो यह कैसे सम्भव है कि मैं यहाँ हूँ भी और नहीं भी हूँ।' 
इतना कहकर स्वामी जी एक बार अदृश्य हो गये। अब रमेश चे उस 
स्थान को टटोल कर देखा, स्वामी जी वास्तव में वहाँ पर नहीं थे। 
क्षणभर के बाद ही स्वामी जी पुनः आसन पर थे। सर रमेश मित्र को अब 
संसार की असारता की बात समझ में आ गयी। कारण यह है कि माया 
की कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं है ब्रह्म की सत्ता से ही वह सत्तावाली है। 
इसलिये परमेश्वर अपनी मायाशक्ति के द्वारा विविध सृष्टि की रचना 
कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से योगीलोग भी माया को वशीभूत करके 


Fs कार्य 
करने मे तिहा haw करके योग-विभूति Collecti नाम कहत otri g 
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सहजोबाई के पद 
'सहजो' गुरु दीपक दियो, नैना भये अनन्त | 
आदि अन्त मध एक ही, सूझ पड़े भगवन्त।। 
सीस कान मुख नासिका, ऊँचे-ऊँचे dial 
'सहजो' नीचे कारने, सब कोउ पूजे पाँव।। 
मैं अखंड व्यापक सकल, 'सहज' रहा भरपूर | 
ज्ञानी पावे निकट ही, मूरख जानै दूर || 
योगी पावै जोगसूं, ज्ञानी लहै विचार | 
“सहजो' पावै भक्ति सूं जाके प्रेम आधार | | 
सील छिमा सन्तोष गहि, पाँचों इन्ट्री जीत | 
राम नाम ले 'सहजिया' मुक्त होने की रीत।। = 


मधुमेह 
श्री पन्नालाल जी मूंधरा 

मधुमेह कितना सुन्दर नाम है पर लग जाये तो बना देता है 
'मधुमेही' | फिर तो इंसुलिन के प्रतिदिन इंजेक्शन लेते रहो पर इससे 
छुटकारा नहीं मिलता | मधुमेह प्रायः अनुचित, अशुद्ध, असंतुलित आहार 
के कारण ही मनुष्य को मुधमेही बनाता है। और इसलिये इसका उपचार 
भी उचित, शुद्ध एवं संतुलित आहार ही है। विदेशों में हुए परीक्षणों तथा 
शोधों ने इस सत्य को स्वीकार किया है एवं उनका निष्कर्ष है कि 
मासांहार एवं पशु अवयवों का भक्षण मधुमेह का मुख्य कारण है। 

Slo एल०एच० न्यूवर्ग तथा Slo ओ० एस० परेट ने मांसाहार के 
कारण मधुमेह के कारणों पर कई वर्षों तक अस्पतालों एवं परिक्षणालयों 
में शोध करने के बाद कहा कि मांसाहार भक्षी के मूत्र में अत्यधिक 
अवांछित गाद (स्लेग) पाई जाती है | जिसकी मात्रा ७० ग्राम प्रतिदिन 
तक देखी गयी Š | जबकि शाकाहारी के मूत्र में २०-२५ WA! इस 
अवांछित गाद का वृक्को पर भयानक असर पड़ता हैं यही आवांछित 
गाद मधुमेह तथा उससे उत्पन्न होने वाले रोगों के साथ वृक्को तथा हृदय 
को Grea बना" देती" है Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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आज यदि शाकाहारियों को मुधमेह और मधुमेह के कारण रक्तचाप 
हृदय, वृक्को, मस्तिष्क की नसों में रक्त का जमना आदि कई रोग होते 
हैं तो इनके मुख्य कारण Š शाकाहारी के शरीर में मांसाहारी का 
रक्ताधान, ऐसे कई टूथपेस्टों का व्यवहार जिनमें पशुओं की हड्डी का 
उपयोग होता है, ऐसी जाम, जैली, आइसक्रीम, चाकलेट, ' मसाले, 
कास्मेटिक्स जिनमें पशुओं के बेकार अवयवों मिले रहते हैं। आजकल 
दवाओं के कैप्सूल प्रायः जिलेटिन पशुओं के बेकार अवयवों से बनती है। 
जिलेटिन का उपयोग गोंद की जगह भी किया जाता है। 

मधुमेह को कई लोग राजरोग भी कहते हैं यानी जिन लोगों का 
आहार राजाओं की तरह का हो Ge यह रोग हो जाता है। कई 
शाकाहारी कहने को असन्तुलित कुछ नही खाते, सिर्फ सूघते हैं पर 
मौका लगते ही बादाम, पिस्ता, मेवा के मिष्ठान्न खाते नहीं थकते ë | यहाँ 
तक कि उपवास में भी प्रोटीनात्यधिक एवं वासत्यधिक पदार्थ खाते हैं | 
उन्हें ज्यादा प्रोटीन एवं वसा (घी, तैल) के कारण यह रोग हो जाता है। 

कुछ वर्षों पहले चिकित्सा वैज्ञानिकों ने कुत्ते, गाय, सूअर आदि की 
पेनक्रियाज से इन्सुलिन बनाना शुरु किया और दावा कि अब मधुमेही 
मधुमेह से छुटकारा पा सकेगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज लाखों 
मुधमेही प्रतिदिन इन्सुलिन का इंजेक्शन लेते Š | इससे शायद मधुमेह 
पर अंकुश लगा रहता है पर वास्तविक अंकुश लगता है शर्करा पदार्थ के 
न खाने से; क्योंकि जब शर्करा ही कम खायेंगे तो शरीर मे शकरा स्वतः 
ही कम होगी। इसलिये कई चिकित्सकों का मत है कि इन्सुलिन के 
रोगी पर सिर्फ मनावैज्ञानिक असर होता ë | पर चूँकि इन्सुलिन पशुओं 
` की पेनक्रियाज से बनती ë | इसलिये इन पशुओं की कई-बीमारियां भी 
रोगी को लगने की सम्भावना बनी रहती है | इन चिकित्सकों के विचार 
में इन्सुलिन आधारित मधुमेहियों को धीरे-धीरे इनकी मात्रा कम कर 
इसे बन्द कर देना ही उचित है। 

हिन्दूधर्म में जनेऊ का धार्मिक महत्व तो प्रायः सभी जानते है पर 
इसका वैज्ञानिक आधार भी है | जने के कारण जनेऊधारक की रोगों 
से रक्षा कर पाने की क्षमता बढ़ती है या फिर जनेऊ अपने-धारक की 
रोगों से रक्षा करती है। जर्मनी के चिकित्सा विशेषज्ञों ने मुझे बताया कि 
यदि Gite AAI के 2.3 मिनिट deci SITIS “कीन मे Ole से बाँध 
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ली जाय तो इससे कानों की नसों पर होते प्रभाव के कारण मूत्र 
सम्बन्धित रोगों तथा वृक्को के रोगों से जनेऊ धारक की रक्षा होती है। 
उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि ब्रिटेन तथा फ्रास में वृक्कों के रोगी जो 
डायलिसिस पर निर्भर है अपनी जेब में जनेऊ रखते हैं एवं मूत्रत्याग से 
पहले इसका उपयोग करते हैं और इससे उनको लाभ भी मिलता है। पर 
आज जनेऊ पहनना दकियानूसी एवं उसके पहनने के पीछे छिपे 
उपकार एवं भावना की उपयोगिता को बेकार पद्धति माना जाता Š | 

पर हाँ जनेऊ मधुमेह के रोग में अवश्य उपकारी है। जाने माने 
आहार विशेषज्ञ So जोय्‌ शेल्वि रिले के अनुसार चकोंतरा (बड़ा जंबीरी) ` 
नींबू) मधुमेह में अति उपयुक्त फल Š | इसके खाने से मधुमेह होने की 
सम्भावना कम होती है, और यदि मधुमेह का रोगी हो, तो तीन चकोकंतरे 
दिन में तीन बार खाने चाहिये और यदि मधुमेह शुरू ही हुआ है या हाने 
की सम्भावना है तो दिन में तीन चकोंतरे खाने चाहिये | उनके विचार में 
यदि इन्सुलिन नहीं ले रहा है तो १५-२० दिनों उसे काफी लाभ होगा 
और यदि इन्सुलिन ले रहा है तो ज्यादा समय लगेगा | 

मधुमेह में आंवला जिसमें विटामिन 'सी' प्रचुर मात्रा में होता है, बड़ा 
लाभकारी है। आवंले के रस की एक बड़ी चम्मच के साथ एक कप 
करेले का रस यदि दिन में दो बार लिया जाय तो स्वयं शरीर में 
स्वाभाविक रूप से डेढ़ दो महीने में शरीर के लिये आवश्यक इन्सुलिन 
पूर्ति करने लग जाता हैं हाँ मधुमेही का इस समय उचित आहार लेना 
आवश्यक है | ब्रिटेन के विशेषज्ञों का मत है कि ४-५ करेले का रस 
सुबह खाली पेट लेने से तथा करेले के बीजों का पाउडर भोजन में 
उपयोग करने से मधुमेही को लाभ होता है। क्योंकि करेले में कुछ ऐसे 
तत्व है जो मधुमेह के कारण हो सकने वाले रोग जैसे रक्तचाप, आँखों 
के रोग, यौवन रोग आदि से उनकी रक्षा भी करता Š | 

भारतीय औषधि अनुसन्धान केन्द्र की राय में मेथी के बीज २५-१०० 
ग्राम की मात्रा में यदि चिकित्सक की राय से लिये जा रहे आहार के 
साथ लिये जाय तो मधुमेही को आश्चर्यजनक लाभ मिलने की प्रबल 
सम्भावना रहती है | चना मधुमेही के रोग में अति लाभदायक है अनुसन 
गनियो के मत में अधिक मात्रा में चना तथा चने का सत्तू चने से बने 
पदार्थ-खिल्लाचे/े। धीरे"«मीरे/सघुसेहः-सवसथ होच वाताः Soh got 
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कुछ चिकित्सकों का मानना है कि मधुमेही को दी जाने वाली 
अंग्रेजी दवा (डायनिल, डायविनिज, डी.वी.आई) भी कछ समय बाद 
मुधमेह के प्रसार से मधुमेही की रक्षा नहीं कर सकती, उनका कहना है 
कि ग्वार का गोंद खाना मधुमेही के लिये अति लाभदायक Š | वो तो यह. 
भी कहते हैं कि जब गायों को ग्वार खिलाया जाता है तो उस दूध में 
TAR के असर के कारण दूध पीने वाले को मधुमेह नहीं होता था। आज 
भी यदि भारतीय नस्ल की गायों को ग्वार खिलाकर उसका दूध पिया ` 
जाय तो मधुमेही स्वस्थ हो सकता है। 

जापान और जर्मनी में तो jak के गोंद को शुद्ध करके उनकी 
कैपसूले मधुमेहियों को उनके उपचार हेतु दी जाती है और इन कैपसूलों 
का औषधि के रूप में निर्यात भी होता ë | यहाँ काली गाय को गुवार, 
करेला, काला जामुन, चना, बेलपत्र, आमपत्र, नीमपत्र, चकोंतरा आदि 
खिलाकर उस दूध को 'मधुमेह दूध' के नाम से मुधमेहियों के उपचार के 
लिये उपयोग किया जाता है। एक्यूप्रेशर चिकित्सकों की राय में 
प्रतिदिन १०-१५ मिनट घूमना तथा दिन में ५-७ बार हथेली को खैनी 
बनाने की क्रिया की तरह रगड़ना भी मधुमेही को स्वस्थ बनाने में 
सहायक होता है। 


शारीरिक व्यायाम से शरीर में स्फूर्ति आती है, कार्य करने की शक्ति 
बढ़ती है, जठराग्नि प्रज्वालित होती है, मोटापा नहीं रहता तथा शरीर के 
सब अन्न प्रत्यङ्ग पुष्ट होते Š | साथ ही यथोचित व्यायाम से प्रकृति क 
विरुद्ध गरिष्ठ भोजन भी शीघ्र पच जाता है तथा शरीर में शिथिलता. 
जल्दी नहीं आ पाती || जीवन में प्रसन्नता, स्वास्थ्य एवं सौन्दर्य के लिये 
व्यायाम (योगासन आदि भी) नितान्त आवश्यक है। सदाचार और 
व्यायाम के बलपर पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन हो सकता Š | 
= (अष्टाङ्गहृदय सूत्रः२।१०) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


34 अखण्ड साधना 
The Essential colourlessness of the Absolute 
(Swami Yogeshwaranand Saraswati ji Maharaj) 
“Attributability of the Supreme Being’: 

We shall now consider and examine a possible Attributive state 
of Brahma. 
Objection : If we do not conceive of Him as possessed of attributes, 
the multiplicity ofresults taking place in Matter through His inspiration 
should bear no differences of any sort. 
Answer: The perceptible differences of material modulations in the 
objects of Nature belong to the very native trait of ‘prakriti’. Without 
an alteration of former change of condition in the existence of 
material transformations, how will the effects be distinguished from 
the cause? A transformable substance, while giving rise to some 
product, or being impelled by some extraneous force to cause an 
effect objects than is found in their causal source. In the absence of 
those special features of every product, who will call it a 
transformation? Let us take earth, for example. After having dug 
out minerals from its bowels, or underneath its surface, man 
manufactures a large variety of different objects. Now, if those 
objects were not especially distinguishable from their substantive 
cause, where will the distinction between the material substance 
and its particular purposeful modulation lie. How will, then , man’s 
wide range or apportioned experiences be available? But this is a 
distinction born of the properties of Matter, and not of the Attributes 
of God. 
Objection : No distinction whatsoever passes on to the created 
object, unless it originally belongs to its maker. E.g.,-in the world, 
also, the degree of intelligence possessed by a man is always 
displayed in the degree of fineness, smoothness, artistic beauty. 
Minuteness of details, and distinction imparted to the articles and 
things made by him. Likewise, millions of peculiar and discrete 
objects of this universe created by God Should also manifest the 
highest degree of distinctive skill and Intelligence, because their 
Maker is admittedly Super-Intelligent beyond any degree. 
Answer: If in the making ofan object, you want to lay a particular 


stress on the maker’s extent of art and intelligence, then the range 


and degree of knowledge possessed by the Supreme Omniscience 
isincomparably greater and far more distinctive than that of the 
finite Soul More over man STearfiirip Or RHO Wlede3 perpetually 
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fickle, either diminishing or increasing. For that reason, his sub- 
creations as well as conventional crudeness, and of good value or 
slightness. But God’s Wisdom, on the other hand, never varies, 
and must, consequently, remain unchanging, with the corollary that 
this firm and lasting character of sameness must be inherent in all 
His Creations as well. In the world, if we look around, all those 
feats of Creative Wisdom as well as countless objects of Common 
nature that tell of highly Superior Prowess than that of the human 
being-which for their miraculous wonder, let one ora fewmenalone, 
millions of wisest heads put together cannot shape out with the best 
engineering and inventive brilliance at their beck and call, such as 
our Earth, the Moon, the Sun, other fast-rolling heavenly bodies, 
etc. etc, are after all (as you also believe), the mysterious works of 
God, what defect, or structural or functional shortcoming does not 
discover in these Divine Creations? Man-made things, nonetheless, 
always exhibit some defect or another, wanting incompleteness, 
without exception. The root of this imperfection lies not in man’s 


soul, but in his intelligence. Human intelligence is perpetually either - 


waning or waxing with knowledge. Imperfections and crudities 


belonging to man’s works and deeds, and other things made by ` 


him, therefore, flow from this source. But, on the other hand, no 
defects or lapses are discernible in the countless works or creations 
of God. They are devoid ofall failings and absurdities of their Grand 
purpose. In this, the main factor that counts beyond measure is God's 
Omni -Omniscience. Herein, the possession of attributes 
by Brahma or the trait ofactive agency in Him has nothing to do; but 
His all-Pervasiveness, on the contrary, is the Supreme reason. 
Objection : God’s works and arrangements also bear witness to 
many shortcomings; suchas, irregularity in timely rains; earthquakes; 
excess of rains, cold, or heat; epidemics and pestilences, scourging 
whole countries; tearing of clouds in the firmament, and the resultant 
lighting falls; sometimes unforeseeable change in the coursing speed 
of planets and other constellation; meteor-falls; A are many 
working lapses found even inthe works ofthe Almighty. 
Answer : These are not Divine lapses or imperfections; they are 
_ due to the nature of the five material elements. Which are ipso 
facto liable to transformatory mutations, i.e., naturally given to 
appearance and disappearance. They are constantly ee x 
n -and- el I cpt hasen ands 3011 
३5% भल BRA Iran pf Uas ensien piesen ae rhe) 


also undergo conditions ah ormation as V 
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are clearly the vagaries and irregularities of the earth, water, fire, 
and wind elements rather than the lack-wisdom effects of the 
Supreme being. When the sulphur mines underneath the surface of 
the earth, or other subterranean substance-deposits catch fire and 
are mightily ignited, or abundant gas formations are made, under 
their terrible impact the upper layers of the earth are shaken to 
bring about earthquakes. Excesses of rain, heat, etc., as well, are 
caused by mutual association, or dissociation of these elements or 
tremendous battering of their natural forces against one another; or 
even the excessive increase of any one of them often leads to the 
occurrence of such phenomena. God is absolutely unconcerned 
with all this. In these happenings, the Natural elements go their own 
ways without any interference in the performance of their respective 
functions. God’s intervention, or non-intervention does not come in 
there. These elements are mutatory by nature. They also must have 
some quality or property native to them. For example, many things 
are happening in spite of us within our bodies as well as yours. 
Pains, diseases, etc. Often assailing our bodies against our wishes; 
the formation of blood, flesh, menses, semen, etc.; the instincts of 
hunger and thirst-will you not regard these manifestations as 
belonging to the body; for, certainly, they take palace inside it; Or, 
will you call them the attributes and the traits of the soul; If they are 
ascribed to the soul, in that case, the very existence of the body will 
have to be denied, and all its properties, and constituent qualities, 
_ activity, and exertion will lose their significance. There will be nothing 
left in existence like a body, then. Definitely, therefore, these various 
occupations, native traits, efforts, hunger-thirst instincts, ailments, 
etc., are the adjuncts of the body. No doubt, a close association of 
the soul with it is always there. Without that proximity of the soul, 
these different elemental functions cannot be carried out. Likewise, 
a Divine Proximity of the Supreme Being to the universal Elemental 
Forces of Nature does exist, in the universe. This Divine Proximity 
keeps these dull material currents of Elemental Forces Everlastingly 
engaged in action. The Supreme Overlord being a Supra-conscious 
and Omnipresent Entity, is the Inspiring Source ofall this motion in 
them, this activity and performance, by His sheer Divine Proximity 
to them. He would, of course have needed attributes in case he had 
been bounded, finite, and confined to one place. The Infinite stands 
innoneedofanytelling qualities (Mhereverinaparticulgs situation 
or locality you want something to occur, or to get done, it will of 
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itself be happening through the All-Pervasive and Supra-Conscious 
Presence of the Supreme Being. Hence God is above all desirability 
or necessity of a gift of any quality in Him. Nor, for that matter, 


. does the finite soul need any adjuncts of its own If the individual 


soul had a separate existence as a living entity, certain attributes 
might also have been justifiable in its case. Now, when the Universal 


‘Sprit Himself is perefectly without attributes, how can the 


individualized spirit be possessed of or acqire needless paraphernalia 


' of such accessories? Te conclusion may now be drawn that the 


Supreme Being or Brahma is Absolutely Attribute less. 
to be cont... 


The Christmas Spirit 
To a Hindu, brought up in the philosophy of the Vedanta, 


_ toleration of other faiths and other modes of worship comes easy. 


Toleration deepens into sympathy and understanding when one has 
a working faith in the brotherhood of man and allows idealism to 
shape one course in life instead of regarding it as a sign ofa softening 
brain or an old world morality. Every form of earnest piety, every 
time-honored religious observance is to him a way of approach to 
God, not his own, it is true, but not necessarily less suitable or less — 
sure. I owe to a feeling of profound reverence when I behold a 
service ina church and am hushed into the silence of communion at 
the sight ofa Mohammedan kneeling in prayer. The rejoicings of 
Christmas, consecrated to childhood and its innocence and glory, 
and summoning men and women to the duties of forgiveness and 
reconciliation, make an intimate appeal to one whose every prayer 
includes a thrice-repeated invocation for the blessing of peace, that 
perfect peach of the heart, which follows when all passion has been 
subdued, all desire has been conquered and all regret has been left 
behind,. At the opening of a sacred book or the beginning of a 
devotional exercise a pious Hindu joins his hands in supplication for 


- the good of every fellow creature: ‘May everyone cross the difficult 


places of life, may everyone behold happiness, may everyone attain 
true wisdom may everyone rejoice everywhere. To forget wrong 
and admit the wrong-doer to one’s love is the sublime teaching of 


all the great religions of the world. 
Words and Deeds जप 
On one holy day of the year all differences are laid aside, the 


n | j ल 
mind dwells on our sian Vat Origin and bur common destiny, and 
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we all return, if we can, to the ways of simplicity and guileless mirth. 
Butcan we? Blessed is he who can cast off the folds of sophistication 
that overlay his soul. By constant use the words come easily to the 
lips; but how hard is the reality! The true sages of our race are few. 
The learning of books, the performance of rituals, the mortifications 
of the flesh-these lead nowhere. God’s grace. According to Hindu 
teachings, has most often descended on the crude children of toil, 
on the unlettered denizens of the forest. What rebuke to pride and 
pomp and power! By asupreme effort we suspend on a given day 
the outward manifestations of vanity and animosity, but the real 
chastening of the heart is not there; and the brawls and contending 
ambitions break out afresh on the morrow. Let us pray that the 
spirit ofthe Christmas season animate us at all times. When aman 
dies his worst critics remember only his good points and overlook 
his foibles. How much happier both he and they would have been if 
they had practiced a little of this magnanimity while he was alive! 
This world would be a different place and Heaven would be all 
around us if but the lesson of these rare moments could be carried 
into the rest of our lives. A sudden shock should not be necessary 
to awaken us to the realities of life... The realities of life! In daily 
language we apply this expression to the phantoms and shadows 
which we pursue, and we dismiss as dreams and trances the revealing 
flashes of wisdom which come to us when striking events happen. 
Well was it said of old : “The sage is awake when the world sleeps; 
he sleeps when the world is awake” 
Universal Commands 
Another snare from which the spirit of the Christmas season 
should save us is to suppose that one rule governs human conduct 
as between individuals and another rule as between communities, 
nations, or States. Is life one whole or a series of unconnected 
fragments? Could it be that God meant the law of love and 
compassion only for individuals and not for organized groups? Many 
_ things, forbidden in ordinary social intercourse, are supposed not 
only to be allowed but to be enjoined in war and in diplomacy. 
International and inter communal ethic falls far short of ordinary 
ethics. It is seriously contented by some authorities that the precepts 
of Christ were intended for the simple relations of private life and 
must not be extended to the larger sphere of inter-State relations. 
As ifanevilanultipliedthousandfold couldbysome subtle alchemy 
be transformed into good; as if virtue was but vice ona large scale! 
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Surely this is a disastrous blunder of thought. Christ’s commands, 


like the command of other great teachers and exemplars, are 
universal in their range; they would constrain us by the gentle bond 
of love and mutual helpfulness into one family. We believe in the 
essential dignity of every religion which is called a world religion. 
You cannot lease God by benefiting one set of His creatures at the 
expense of another set of his creatures. That fact that you regard 
yourself as belonging to the one set and not to the other is of no — 
consequence. Injury to a part of humanity, is injury to humanity, and 
a violation of the purpose of God, who is all goodness and all love. 


Scientific Search for The Elusive Particle 
M.L. Bagri 

The elusive Higgs-Boson particle -popularly called the God- 
particle -is the focus of the world’s largest scientific experiment. If 
identified, it would help explain why some subatomic particles are 
heavy and have a greater mass than others. 
Hindu tradition believes that the entire cosmos is a combination of 
Shiva and Shakti. Shiva represents tangible matter and Shakti, 
intangible energy and qualitative aspect associated with matter. Mass 
and energy are inter convertible. Shiva and Shakti are also deeply 
interrelated; they cannot be separated. ` 
The particle is like Shiva and the charge, spin, mass energy and 
such parameters are like Shakti. Looking for the Higgs-Boson 
particle is like looking for Shiva in Shakti—finding the cause of the 
particle’s mass - when actually they are both just different 
manifestations of the supreme unity The entire experiment is 
analogous to finding the quantitative basis ofa quality. Like trying to 
find a particle that makes beauty beautiful. Is it possible to find a 
tangible quantitative parameter for a very fundamental attribute? 
Beauty is because there is an observer. The observer is also as 
much a manifestation as the observed entity as the act of observation. 
Nothing exists a priori. Even if the Big Bang theory were to be 
ratified, the bigger issue of who engineered its initiation still remams. 
And if space was also a derivative of the Big Bang, then in what 
Space did this phenomenal expansion take place? 

Every objective existence is entirely a function of the observer. 
So any phenomenon is inexorably connected with the noumenon. 
Sub jet didrobjecéure metiependelt Garcomnition Like the quaint 
example ofa falling tree in the forest. 1170 one has seen it falling, 
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then it never fell. The supreme knowledge unification or segregation 
of Shiva and Shakti —cannot be studie do rexperimentally verified. 
It has to be experienced. One has to be come it. Meaning that the 
knower-knowledge distinction is no longer there. 

Science might keep trying to satiate its unquenchable desire for 
tangibility but the end point of this endeavour will only yield ambiguity 
Because the fundamental truth is that the observer in any experiment 
is a constituent of it. Identification and ratification of observer- 
observed dichotomy is an apparition. The hypnotic spell of mayor 
The greatest quality of maya is that it appears uniform to one and 
all. So, if everyone is unanimous about the existence ofa tree, then 
it has to be there. Maya creates a uniform and consistent mirage 
and statistics coerce the senses into believing the appearance. 

Physics didn’t stop looking once Einstein proclaimed and 
proved the interconvertibility of mass and energy: Quantum physics 
opened a Pandora’s box and ridiculed logic and the basis of scientific 
deduction. Quantum theory is virtually the science of the improbable, 
scientific logic leading to the illogical. It has come up with bizarre 
predictions like Schroedinger’s cat supposition. We have tried to 
understand nature through a narrow prism and force its entirety into 
a limited frame of comprehension. 

Probably failure to demonstrate the Higgs-Boson particle might 
impel us to tum inwards and seek to redefine scientific approach. 
The Higes-Boson particle is just a logical extrapolation of our limited 
understanding. It might just end up being the non-existent proof of 
anon-existent theory-. 

Experience never needed any experiment since it cannot be 
reproduced at will and under specified conditions- Probably unraveling 
the entire mystery of Creation needs not a Large Hadron Collider but 
a large perception assimilator. 


What Happens Once You’re Faster, Higher, Stronger 
MPK Kutty 
Everyone is celebrating the gold medal victory of master shooter 
Abhinav Bindra in the individual event at the just concluded Olympic 
Games in Beijing. On his arrival in Delhi he answered many questions 
from the media and some ofhis observations on his success reveal a 
mature approach. For instance, when he was asked what it felt like 
winging tenis abt Olympics Biod : it wasasort of 


emptiness. You climb the mountain an there ís no g atthe top- 
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When you work so hard to achieve something and you get it at the 
end, there is a feeling of emptiness. But then life goes on...” 

The other day I read about a man who wanted to wina place in the 
“Guinness Book of World Records’ by drinking maximum amount of 
water in one sitting. Unfortunately he collapsed in the effort and died. 
Now and then newspapers bring to our attention such daring deeds 
undertaken to draw attention and seeking fame but ending in disaster. 

There is also the current story ofambitious men driving themselves 
to insanity and ruining their health in their obsession with success. Itis 
the brainwashing of a materialistic society and prodding of the ` 
competitive spirit that sends many a young man early to his grave! 

It is a psychological truth that for a person, the pleasure of 
anticipation is more than the pleasure of actual realisation ofa goal. 
Many ofus might have dreamt of heavenly experiences on reaching 
the top of a career. The less fortunate ones watching close by are 
overcome by envy while the successful ones are overcome by a 
sense of emptiness. This is what is termed in Biblical language, 
“Vanity of vanities, all is vanity!” 

Dreams begin in the prime of one’s life and their fulfilment take 
up a good part of one’s waking life. Yet it happens that very few 
could claim as in fairy tales, that “they lived happily ever after”. 
Once they thought heaven lay in supermarket shopping. Somewhere 
along the line they learn that the joys brought by earthly possessions, 
fame and power do not last for long. 

When Alexander the Great had come to the end of his conquests, 
he is said to have lamented that he had “no more lands to conquer”. 

Some scriptures speak of life as “nothing but a pastime, a 
momentary delight”. Ifanything, it is our materialistic bragging that 
has made success a matter of life and death; as if only rewards and 
honours make life worth living. In the race for being Number One, 
many stake their all only to end it all in the grave. : 

Albert Einstein said: “A successful man is he who receives a 
great deal from his fellow men, usually incomparably more than 
corresponds to his service to them. The value of aman, however, 
Should be seen in what he gives and not in what heis able to receive.’ 


: The striving, the effort to achieve success and to excel is not a bad 


thing. However, to make that the ultimate goal of life is nothing short 
of being foolish for earthly gains and achievements are short-lived. 
Itis the seanch forthe divine truth thatultimately bangs real Aualment. 
The adventure is in the journey, not in the destination. And they say 
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itis not winning or losing, but how you have played the game that 


We are so made and the restlessness within is so evident that 
we appreciate the profound truth uttered by St Augustine, “Thou 
hast made us for Thyself, O Lord, and our hearts are restless until 
they find their rest in Thee...” 


Celebration Is A Form Of Worship 


Discourse : OSHO 

Kabir is a harbinger, a herald of the future. He is like the first 
flower that announces the spring. Kabir does not belong to any 
religion. All religions belong to him. No particular religion defines 
him. Heis beauty he is poetry, he is a great orchestra . 

Kabir was illiterate. He was a poor weaver, yet he was 
recognised asa man of God. Otherwise it was a monopoly of kings 
and princes and rich people. 

Kabir is the Christ of the East. Christ was also illiterate-the son 
of a carpenter-and Christ also speaks in the same way as Kabir 
They have great similarities. They are earthy, but both have great 
insights. Their wisdom is not that of the universities; they have never 
been to any school. Their wisdom comes from the people; their 
wisdom is out of their own experience. 

"Kabir showed us the first glimpse ofa future religion. The future 
religion will not be ‘of ritual. There will not be much worshipping 
but there will be much celebration. And, in fact, to celebrate is the 
only real worship. There will be much singing and dancing, but not 
offered to any god in particular, just offered to existence itself. A 
pouring of the heart, a communion of the heart. Dance itselfis enough, 
it need not be for somebody. The song in itself is enough, it need 
not be addressed. The prayer in itself is enough, it need not be 
done ina temple, church or mosque. In fact, it need not be done at 
all, just aprayerful heart is enough. 

And it will be areligion that will not be confined by any doctrine, 
any dogma-a religion which will not supply a philosophy but will 
certainly give you the vision ofa different dimension of reality 
Kabir is a rebel. A revolutionary is against something; he is an 
extremist. The orthodox, the conventional, the traditional, is the 
rightist; the revolutionary is the leftist - but they are part of the same 
game.dustiiketherght handanddheilefthgnd- belong tothe same 
man, the rightist and the leftist belong to the same mind. 
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Listening to the sutras of Kabir, remember it. He shocks. He 
shatters.Out of compassion he will destroy, he will create akind of 
emptiness in you-because only in that emptinessis meditation, and 
only in that emptiness do you start seeing for the first time. ‘ 

Kabir’s approach will give you many glimpses of the future, 
what kind of religion is possible. It may shock you. It might disturb 
you. All growth is painful and with Kabir you can grow immensely. 

Kabir is not interested in giving you any answers - because he 
knows perfectly well there is no answer. The game of questions 
and answers is just a game - not that Kabir was not answering his 
disciples’ questions; he was answering, but answering play fully He 
is not a serious man; no wise man can ever be serious. Seriousness 
is part of ignorance, seriousness is a shadow of the ego. The wise 
are always non-serious. He says: Jump into life! Become part of it, 
throb with it. And then you will know - although you will never be 
able to hansfer your knowledge through words to any body else. 
Truth is not transferable. But you will become truth and you will be 
a light in this dark night of life and you will become a path into this 
jungle oflife. 

Whatsoever Kabir is saying has not been written - itis addressed 
to his disciples. This is a spontaneous outpouring ofhis heart. He wasa 
singer, he was a poet: somebody would ask something and he would 
sing a song spontaneously. And nobody has ever sung such songs. 

Kabir celebrates life-all its colours, the whole rainbow. 


Krishna And The Flower Seller In Nathdwara 
Isabelle Remitti a 

Last year, I was feeling very depressed for just something 
unknown. It was a feeling of living a caged life without being able to 
do and contribute what all we desire and would like to. And then i 
decided to come to India for a break. 0 e 

One fine day i planned to visit a temple which is guite well 
known in the state of Rajasthan. Itis near Udaipur and the place is 
called Nathdwara. The temple is known to worship a form of Lord 
Krishna and attracts millions of devotees especially from the state 
of Gujarat and other places. Ta कि हक 
[was unable to decide on my itinerary - should it include a visitto 
this temple” I was not very inclined to do service to God and being 
a foreigner didnt pertivularlychelp'the-canse:Soi,thoughtto buy 
Some flowers for the deity as a small service on my part. 
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Since there are a multiple choices of vendors it is difficult to 
choose any one particular flower seller. But somehow i caught the 
voice of this old and poor man who was trying to sell his flowers at 
a very attractive rate as they were the last lot left with him. 

I bought the flowers and paid him as per the rates. While 
returning i just went to him again and started talking to get some 
first-hand information. Ienguired ofhim about his flowers and where 
he got them from, which he described with great enthusiasm. And 
so i also asked whether it will be possible for him to take me to his , 
farm where he got these flowers. Surprisingly his answer was in the 
positive. We then decided to meet the very next day at 11 a.m., by 
which time he would have finished selling his stock of flowers. 

Atthe pre-appointed time I was there. After taking a 10-minute 
rickshaw ride we were outside the town. He then started moving 
through the open fields and asked me to follow him quietly. In 
between he used to stop at small temples where he prayed. He 
appeared somewhat different to me. He distributed prasad to the 
children and the poor we met on the way. He then stopped to feed 
the little ants on the ground. 

He was walking briskly and i had to move fast to catch up with 
him. He then did something which amazed me. He started telling 
things which i used to think and ponder over. It was amazing to 
hear those things from a poor farmer in a remote place. 

On the way back i could not resist to see the place where he 
fed the hunery ants. And there was lying this peacock feather which 
is considered as the sign of Krishna. It was not there earlier, and 
neither was there any peacock in the vicinity I took the feather as a 
kind divine gesture. 0 25: 

. Thenextday i went again to the temple to see the man. He was 
still there but the enthusiasm was missing. He was his normal self 
but didn't display any emotions towards me. I felt a little 
embarrassed. 

Icame back to my small hotel room to think over all the incidents. 
And then i realised it was the lord who has met me through this man 
to make me realise certain things. I am grateful to him for sharing a 
ho with me and telling me things which were close to my 

I knew for certain that one can meet God in the crowd or any 


other plarenikbeseate.his ways; onejust meedte pioktheslues and 
` follow Him with all faith. ; ey | 
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प्रा. दमन | मूल्य 50/- 
R-n का योगी (प्रथम भाग) मूल्य 100/- 
š Rewia का योगी (द्वितीय भाग) मूल्य 100/- 
| ८- Ra ज्योति विज्ञान मूल्य 60/- 
| 9. दिव्य शब्द विज्ञान मूल्य 60/- 
10. व्याख्यान माला (प्रथम भाग) मूल्य 60/- 

11. व्याख्यान माला (द्वितीय भाग भाग-॥) मूल्य 60/- 

. 12. व्याख्यान माला (द्वितीय भाग भाग-8) “मूल्य 100/- 
13. - व्याख्यान माला (तृतीय भाग) मूल्य 60/- 
14. व्याख्यान माला (चतुर्थ भाग) मूल्य 60/- 
15. व्याख्यान माला (पंचम भाग) मूल्य 60/- 

16. योगेश्वरानन्द योगामृत मूल्य 30/— 

17. अमर जीवन कथा मूल्य 20/- 


18. अन्तःकरण चतुष्टय मूल्य 
19. योग और साधना मूल्य 
20. योग॑ विज्ञान | मूल्य 100/- 
21. पातञ्जल योग दर्शन मूल्य ' 
22. ' हठ योग विद्या मूल्य 
23. योगासन चार्ट .... मूल्य 101- 
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